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“हिन्दुत्व” क्‍या है ? इसी प्रश्नका प्रामाणिक और तके- 
शुद्ध उत्तर इस पुस्तकमें दिया गया है। हम यदद समभते हैं 
कि इस समय प्रत्येक हिन्दुको यह जाननेकी आवश्यकता 
है कि दिन्दुत्व कया है। हिन्दुत्वकी पदचात ही हिन्दू-संघ- 
टनका आधार है। यदि हम यही नहीं जानते कि हिन्दुत्व क्‍या 
है अथवा वह कोनसी यात है. जो प्रत्येक हिन्दूमों है, चाहे 
उसका अधर्मेसंप्रदाय कुछ भी हो, तो हम यही नहीं जानते कि. 
हम हिन्दूसंघटनके नामसे किसका संघटन करने चले हैं अथवा 
क्या करना चाहते है। हमने बहुतसे ऐसे लोंगोंको देखा है 
कि जो हिन्दूसंघटन सादते हैं, पर यह नहीं जानते कि हिन्दुका 
हिन्दुत्य क्या है या हिन्दूकी परिभाषा क्‍या है। बहुतसे 
लोग तो यह समभते हैं कि हिन्दू तो कोई एक जाति ही नहीं है, 
न कोई एक धमम ही है. ओर इसलिये “हिन्दु”की कोई परिभाषा ही 
नहीं हो सकती । परन्तु यह कद्दते हुए भी वे इस बातको भस्त्री- 
कार नहीं करते, कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि, हिन्दु- 
सखानमें या दिन्दुस्थानके बाहर जो कोई हिन्दू हैं ये यह जानते हैं 
कि हम हिन्दू हैं, ओर अन्य छोग भी यह जानते हैं कि ये हिन्दू 
हैं। इसीसे यद बात लि है कि हिन्दू जब हैं तब कुछ न कुछ 


हिन्दुत्व भी है । उस हिन्दुत्वकों हम हिन्दुधम कह सकते हैं। पर 
अं! शाब्दका आज़कछ इडना संकुचित अथ होने रूगा है कि 
उससे कछोग एक विशिष्ट प्रकारके धम्र-संप्रदायका ही अथे श्रहण 
करते हैं। इसलिये इस पुस्तकमें ज्ञानबुककर हिन्दुका यह सहज्ञ- 
धर्म, जिससे हिन्दू हिन्दू कहाता है, "हिन्दू-धमम” नहीं कहा गया, 
बदिक्र “हिन्दुत्व” कहा है जिससे किसी संप्रदायके धर्मका भ्रम 
उसमें न हो । हिन्दुस्थानमें हिन्दु-जातिके अन्तर्गत सनातनधर्म 
समाजसे लेकर राधास्वामी पन्‍्थतक नानाबिध धर्म-संप्रदाय हैं | 
ऐसे प्रत्येक संप्रदाय या समाजका संप्रदाय-ध० उस समाज या 
संप्रदायका समाजत्व या संप्रदायत्व है। प्ररन्तु इन सब समा- 
जोंका आधारभूत एक धर्म है, एक तत्य है ओर घह सबके लिये 
सामान्य है। उसी घ॒मम था तत्वका नाम है 'दिन्दुत्व”'। वह 
हिन्दुत्व क्या है, यह प्रत्येक दिन्दुको जानना चाहिये, प्रत्येक हिन्दू- 
समाजको जानना चाहिये, प्रत्येक हिन्दू-धमेसंप्रदायकों जानना 
चाहिये। प्रत्येक मनुष्यकों जेसे पहले यह जानना चाहिये कि 
हम मनुष्य हैं ओर तभो चढ् मानवधर्मशास्त्रमें अपना विशिष्ट 
धर्म जाननेका अधिकारी होता है, चैसें ही प्रत्येक हिन्दूको 
पहले यह जानना चाहिये कि हम हिन्दू हैं ओर तभी वह अपने 
विशिष्ट धम-संप्रदायका अधिकारी होता है। “हम हिन्दू हैं” 
इस बातकी पहचान जिस हिन्दू व्यक्ति या समाजकों न 
हो, उले यही पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, हमारे अस्तित्वका 
आधार क्या है, हमारी शक्तिका उद्यमस्थान क्या है। इसलिये 


चाहे कोई सिख हो या सनातनी, आर्यसमराजी हो या ज़ैनी, 
ब्राह्मण हो या चांडाल, उसे आपने मलुष्यत्वकी पदचानके 
बाद सबसे पहला शान यह होना चाहिये कि हम हिन्दू हैं, 
हिन्दुत्व हमारा प्राण है, अखिल हिन्दू-जाति ही हमारा आधार 
है। चाहे कोई आध्यात्मिक दृश्टिसते देखे, या सांसारिक दृश्सि, इस 
सिद्धान्तकों वह अस्वीकार नहीं कर सकता | उसे यह मानना ही 
होगा कि हिन्दू-जातिके अन्तगंत सब समाजों ओर धर्म-संप्रदायों 
आधार हिन्दुत्व है ओर इसलिये यह जानना होगा कि वह 
हिन्दुत्व क्या है। प्रस्तुत पुस्तकका वही विषय है ओर इसलिये 
हम यहाँ उसका विस्तार नहीं करंगे। पाठक पुरुतक पढ़कर यह 
रुवयं अनुभव करेंगे कि समग्र हिन्दू-जाति एक है, इस जातिका 
मनःसंस्कार ओर इतिहास एक है, जन्मभूमि एक है. भर 
रक्त भी एक है। हिन्दू-जातिमें सनातनधमं-सखमाजके चारों या 
पाँचों चरण, आर्येसमाज, सिख, जेन, बोद्ध, लिंगायतः तथा अन्य 
असंख्य पंथ हैं; पर इन सबमें जो जीवनरस प्रवाहित हो रहा है, 
वह एक हिन्दू-रक्त हो है | रक्त-संबंधसे बढ़कर दृढ़ बन्धन दूसरा 
है ही नहीं । इस समय हिन्दू-जातिके भिन्न-भिन्न वर्णो" और 
समाजों में परस्पर रक्त-संबंध नहीं होत।। हम सनातनधर्मावलंबी 
ऐसा चाहते भी नहीं। यही नहीं, बदिक असखबर्ण-विवाहके हम 
घोर विरोधी भी हैं । पर ऐसा होते हुए भी हम इस बातकों 
अध्यीकार नहीं कर सकते कि यह जो हिन्दू-जाति हे,यह एक ही 
रक्तसे उत्पन्न हुई है ओर प्रत्येक हिन्दू्में हमारे पूंतम पितरोंका 


रक्त हो प्रवाहित हो रहा है। इस तरद अफ़गानिस्तानके मुसल- 
मान ओर हिन्दुस्थनके मुसूलमानोंमें जितना जीवनेक्य-संबंध 
संभव नहीं है उतना हम हिंदुओमें है। पृथ्वीफे और किसी देशकी 
किलो जातिमें ऐसा रक्त-संबंध-जन्य जीवनक्य नहीं जेसा हिन्दू- 
जातिमें, क्‍योंकि हिन्दु-जआातिने इस संबंधमें रक्तकी घिशुद्धताकी 
रक्षा की है और हिन्दू-जातिमें जो अनुछोम-प्रतिक्रम विवाहका 
निषेध हुआ उसका कारण भी विशुद्ध रक्तकी रक्षा द्वी है, जिससे 
हिन्दू-जातिमें भाज शुद्ध, शुद्धतर ओर शुद्धतम हिन्दू-रक्त चर्णे- 
बर्णान्तरोंमें देखा जाता है ओर साथ ही समग्र हिन्दू-जातिमें 
पक ही हिन्दू-रक्त प्रवाहित होता है। यह हिन्दू-रक्त हिन्दू-जाति- 
का जीवनैक्य है। क्या इस जीचनेक्यकों हम आप अपने अच्तः- 
करणमें अनुभव करते हैं? यदि नहीं करते तो हम अपने आपको 
नहीं पहचानते--सिक्ष सवातनियोंकों नहीं पहचचानतें, आह्यण 
चांडालको नहीं पहचानते, हिन्दू हिन्दुको नहीं पहचानते ओर इस 
जीवनसंग्राममें शत्रु मिशत्रकी--अपने परायेको--भूछकर भाप दी 
अपने काल होते हैं! इसलिये हिन्दुओ, सावधान! अपने आपको 
पहचानो ; तुम सब हिन्दू हो, तुम सब बंधु-बंधु दो--ब्राह्मणसे 
चांडाल्तक एफ हीं हिन्दू-रक्त दिन्दू-जातिमें प्रवाहित हो रहा है। 
समग्र हिन्दु-जाति एक विराट कुठुम्षके समान है, जिसकी जन्म- 
भूमि, संस्कृति ओर इतिहास एक ही है । जन्मभूमि, रक्त-संबंध, 
संस्कृति भोर इतिहास इन-चारों बंधनोंसे बद्ध ओर कोई जाति 
संध्षारमें नहीं है। हिन्दू-जातिकी इस एकताको अलुभव फरना 
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ही हिन्दू-संघदनका आधार है। जिस दिन हिन्दू-जांतिके प्रत्येक 
समाजमें यह चैतन्य--यदह खत्य--जाग उठेगा कि हम सबसे 
पहले हिन्दू दें ओर हिन्दुत्व ही हमारा प्राण है, उस दिन हिन्दू- 
संघटन सिद्ध हो जायगा--डउस दिन हिन्दु-जाति इतनी बरूवान 
होगी कि संखारका कोई संघ या गु८ उसका सामना नहीं कर 
सकेगा । 

इस समय-हिन्द्‌ जातिपर संकट है। पर संकंटकाल ही 
जागरणका काछ है, जब अपने आपको भूले हुए हिन्दू अपने 
आपको पहचानने रूगते हैं। अपने आपको भूलनेंसे ही ' संकट 
आ घेरता है और अपने आपको पहचाननेसे ही संकट दूर हो 
ज्ञाता है । जब जब हिन्दू-जातिपर संकट आया है ओर जब जब 
उसने उस संकटसे पार पाया है, तब तब उसने अपने आपको 
पहचाननेका परिचय दिया है ओर आत्मस्मृतिको जगाकर 
विराट दिन्दू-जातिने एक होकर अपने अस्तित्वकी रक्षा की है, 
अपनी संस्छतिसे दूसरोंको भी लाभ पहु'चाया है। हिन्दू-जातिके 
इस जागरणका इतिहास प्रस्तुत पुरुतकके “हिन्द्धानेकी ढाल" 
प्रकरणमें अपनी दिव्य झलक एक बार दिखाकर यह बता जाता 
है कि हिन्दुओं | कहाँ भटक रहे हो ? किस खोचमें डबे हो! 
क्या तुम दुर्घल हो ? क्‍या तुम फूटके बीज हो ? क्‍या तुम 
सदासे दूसरोंकी गुलामी करते आये हो ? नहीं, नहीं, यह 
सारा श्रम है ; तुम्दारों सिंहशक्तिको उभरने न देनेके लिये यह 
'जाल बिछाया गया है; जरा अपने इतिहासके स्वच्छसरो- 
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बरमें अपने रुपकी परछाई' देखो, तो देखोगे कि तुम्त वही भाय- 
सिंह हो जो संसारके अन्य बड़े बड़े शाष्ट्रोंफे नामरेष होनेपर 
भी, अबतक जीते हो ; जो युगयुगान्तरोंसे विद्या, वैसव और 
पराक्रमके प्रकाशसे खसंखारको शिक्षा, दीक्षा ओर दंड देते चले. 
भा रहे हो | हां, इन अगणित वर्षोके इतिहासमें इधर हजार-बारह: 
लो वर्ष तुम्हारे कभी दासत्वमें ओर फभ्मी उस दासत्वकों नष्ट 
करनेके प्रयत्लमें बीते हैं | पर यह हजार बारह सो चर्षका इति- 
हास ही तुम्हारा इतिहास नहीं है, इसके पूर्व न जाने कितने 
हजार वर्ष तुम्हारे पराक्रमके प्रखर प्रकाशमें बीते हैं। ओर इन 
हज़ार-बारह सो व्षका इतिहास भो तुम्दारे दासत्यका इतिहास 
नहीं, बदिक दासत्वको नण्ट करनेके लिये संग्रामपर संग्राम करते 
रहनेका ही इतिहास है। यह इसी काछरूका इतिहास है कि अरबके 
रेगिस्तानसे रेतीके क्णोंके समान असंख्य अरब आक्रमणका- 
रियोंने ईरान, शाम, फिलस्तीन आदि देशोंमें रहनेवाली जातियों- 
को निःशेष कर मुसलमान बना डाला और उसी घिज्योन्माद्की 
अपतिहत लहर छठी शताब्दीके अन्त सिन्धुके तट-प्रदेशपर 
आकर गिरने लगीं, तब तुम्हीं तो थे जिन्होंने वहीं उन्हें रोक 
रखा । ओर किस देश या जातिने यह नमूना संसारकों दिखाया 
कि पृथ्बीकों पादाक्रांत करते चले आते आक्रमणकारियोंले इस्तः 
तरह जूफे कि दस-बील वर्ष नहीं, सो-पयास भी नहीं, चार स्रो 
वर्षेतक उन्हें सिन्धमें अटके रह जाना पड़ा, आक्रमणकारी भागे 
नहीं यह सके ? संसारमें ओर कोई शक्ति जिसे नहीं रोक सकी; 


हर 


उसे रोका तो हिन्दू-जातिने ही रोका और उस जमानेमें रोका 
जब देव प्रतिकूल था। सिन्धपर आक्रमण करनेके पश्चात्‌ चार 
सो वर्षतक मुसलमान सिन्‍्ध ओर मुरतानके आगे न बढ़ सके। 
इस समय मुसलमानोंने सारे यूरोपको पादाक्रांत करके स्पेन 
देशमें अपना भोडा फहराया था, पर हिन्दुल्थानमें उन्हें सीमापर 
ही ७ सदियोंतक रड़ना पड़ा। अन्तको दसवीं शताष्दीफे 
अन्तमें ओर ११ वीं शताब्दीके आरंभमें महमूद गजनी पश्चिमो- 
त्तर सीमा लांघकर हिन्दुस्थानमें घुसा। उसने बारह बार आक्रमण 
किया। बार बार दहारनेपर सी दिन्दुओने उसके सामने सिर नहीं, 
झुकाया, उससे युद्ध ही बराबर करते रहे, ओर महमूद गजनी- 
को सोमनाथकी लूटके बाद हिन्दू राजा भीमदेवकी सेनाके, 
भयसे सिन्धके रेगिस्तानके रास्ते हिन्दुस्थानसे भाग जाना पड़ा- 
सम्मुख युद्धमें उसका साहस नहीं था जो सामना करता। मह- 
मूद गजनीके स्ताथ ये जो युद्ध हुए, इनमें समग्र हिन्दू-राजा संघ- 
टित होकर नहीं लड़े, यद्यपि उनमें हिन्दुत्घका भाव था। वे संघ- 
टनकी आवश्यकता अनुभव नहीं करते थे। एक-पुक राजा इतना 
बलशाली था कि संघटनका किसीकों ध्यान नहीं रहा ओर 
इसका परिणाम यह हुआ कि सिन्धपर आक्रमण होनेके ४ सो 
बंष पश्यात्‌ आधा पंजाब प्रान्त मुसलमानोंके अधिकारमें चला 
गया | पर अधिकारमें चला यया इसका यह मतलब नहीं है कि. 
मुसलमानोंका स्वामित्व स्वीकार करके हिरदू हाथपर हाथ धरके 
बैठ गये | इसके बाव्‌ ११६१ में महम्मद्‌ गोरीने भारतपर चढ़ाई 
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'की । हिन्दूपति पृथ्वीराजके तेजस्वी खड़ने समरमें यचन-सेनाका 
ंहार करके महस्मदको कैद किया। इसने पृथ्वीराजसे अंपने 
'प्राणोंकी भिक्षा माँगी। हिंदूपतिने उसे छोड़ दिया। पर इस कृतल्ल- 
ने अपना वचन भंग करके सन्‌ ११६३ में फिर हिन्दुस्थानपर 
अकरुमात्‌ आक्रमण कर दिल्लीका सिंहासन प्रष्ट किया ! इस तरह 
लगातार ६ सो वर्ष लड़नेके पश्चात्‌ हिन्दुग्यान परतंत्र हुआ! 
संसारमें कोनसी ऐसी जाति है जो अपनी स्ंतंत्रताके लिये पीढ़ी 
'द्र पीढ़ी छगातार ६ शंताब्दियोंतक रणचरडीको अपने पृत्रोंकी 
"भे'ट यदा सकी हो ? पर यह संग्राम यहीं समाप्त नहीं हुंआ | 
पृथ्वीराज़की द्वारके पश्चात्‌ १०० वर्षंतक मुखलूमान दक्षिण- 
'मारतमें प्रवेश नहीं कर सके । १५६३ में अलाउद्दीनने दक्षिणपर 
'चढ़ाई की | असावधान और अखंघटित यादव-राज्य यवन-कूट- 
नीतिको न समभकर पहली ही चढ़ाईमें छिन्न-भिन्न हो गया। 
'यादवराज रामदेवरावने विल्लीके बादशाहका प्रभुत्व खीकार 
किया। पर हिन्दुओंकों यह खीकार नहीं था। रामदेवरावके 
पुत्र शंकरदेवने हिन्दू-खातंत्रयका कंडा फहराया ओर यवनसेनासे 
'लड़कर समरांगणमें अपना शरीर छोड़ा । थादवराजकी राजधानी 
देवगिरि मुसछमानोंके अधिकारमें गयी ओर महाराष्ट्र पराधीन 
हुआ | पर फिर रामदेवरावके जामाता हरपालदेवने महाराष्ट्रको 
स्वाधीन किया। मुखलप्तानोंसे युद्ध जारी ही था। सन्‌ १३१८ में 
हरपालदेव मारा गया। देवगिरिका राज्य नष्ट हुआ, पर हिन्दु- 
चीये नष्ट नहीं हुआ । दक्षिण-भारतके राज्यश्रष्ट हिन्दू राजा और 
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हिन्दू बोर दक्षिणमें तंगभद्रा नदीके तटपर, उस प्राचीन परम 
'पुनीत पंपासरोधरके वारिपपातरमभ्य पर्वेत-प्रदेशमें हिन्दू-शक्तिके 
'संघटनके लिये एकन्र होने छगे। सन्‌ १३३५ में “योगेश्वर” श्री 
'विद्यास्ण्य स्वामीफे उपदेश ओर “चनुद्धर” श्री हरिहर ओर 
'बुकके पराक्रमसे उस विजयानगर-राज्यकी स्थापना हुई जिसमे 
'हिन्दू-विजयवजयंती, हिन्दू-संस्क्ति ओर हिन्दू-धर्मकी रक्षा 
की। समभप्न हिन्दु-जातिकी ओरसे इस विज्ञयानगर राज्यन्छ 
आक्रमण-कारियोंके साथ संग्राम जारी रखा। ढाई सो वर्ष- 
तक इसने अपना काम किया। अन्‍न्तको दक्षिणके सब 
मुसलमान राज्योंने मिलकर इससे घोर संग्राम किया ओर 
खन्‌ १५६४ में तालिकोटफे उस समर-यज्ञमें विजयानगर 
'राज्यकी आह्ुति पड़ी-विज्ञवानगर राज्य नष्ट हुआ; पर 
मानो उसके चिता-भस्मसे ही, इस संग्रामके ५० वर्ष बांद ही 
महाराष्ट्रने हिन्दू-शक्तिकी विजयचेजयन्ती अपने हाथमें लो ओर 
समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी उत्पन्न हुए जिन्होंने मदा- 
'शाध्णटको स्वाधीन फरके चही सांश्राम जारी रखा जो सन्‌ ७१२ में 
सिन्धु नदीके तट॒पर आरंभ हुआ था ओर एक शताब्दीके अन्द्र 
'ही हिन्दुस्थानमें एक बार फिर “ हिन्दूपदपादशाही ” खापित कर 
दी। इसीके सिलूसिलेमें आगे सिखोंका उत्थान हुआ थओर 
दक्षिण ओरसे मराठोंने, उत्तरमें सिखोंने ओर बीचमें' राजपूतोंने 
हिन्दू राज्य स्थापित करनेका जो अलग अछग उद्योग किया 
वह हित्दुत्वक्ी रक्षाका ही उच्योग था । 
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अंगरेजी राज्य स्थापित होनेके पूर्व हिन्द्स्थानमें हिन्दुओंका 
राज्य था जिसकी स्वाधीनताके लिये वे ११ सो वर्षतक लड़ते रहे: 
ओर लड़कर उन्होंने जिसे फिर पाया। दैवसंयोगसे वह स्वा- 
घोनताश्ी फिर हरण हुईं। पर ११सौ वर्षका यह इतिहास" 
संप्रामका इतिहास हैं ओर इसका फल धत्यक्ष है। हिन्दू-जाति' 
जीवित है। उसकी सांंस्क्रति जीवित है (उसका इतिहास जीवित 
छे। उसका शुद्ध रक्त वही रक्त है जिसने विक्रम ओर शालि- 
वाहम, दाहिर ओर अनंगपाल, भीमदेव और पृथ्वीराज, जयपाल 
ओर प्रताप, विद्यारण्य और बुक्कराय, रामदास और शिवाजी, शुरू 
गोधिन्द ओर छत्रसाछ, बाजीराव ओर माधघवराव, नाना ओर. 
महादज्ञीकों उत्पन्न किया जिन्होंने हिन्दुत्वकी रक्षाका बत अखंड: 
रखा और जितके नाम ओर काम आज भी हिन्दू-जातिको अपने 
पवित्र ब्रत ओर अपनी अप्रतिम शक्तिका अमोघ डपदेश देकर उसे 
अपने स्िंहरुपकी पदसान करा देते हैं। वही हिन्दू-ज्ञाति है। 
कोन कहता है , हिन्दू कायर हैं? कोन कहता है , हिन्दू-जाति' 
एक नहीं है ? कोन कहता है , हिन्दू दुबंल हैं? हिन्दुओंका: 
हिन्दुत्व प्रत्येक हिन्दूकी शक्तिका अखंड स्रोत है। यहां नैराश्य: 
और भय कहाँ ? यहां तो वह भजेय शक्ति है जिसने उस शक्तिको 
भो ज्ञीत लिया जिसके सासते अरबसे स्पेनतक उस समय कोई 
ठहर न सका। यह, वह अजेय देवो शक्ति है जिसे कोई जीत नहीं 
सकता; क्योंकि यह शक्ति संखारके संहारके लिये नहीं, संसारके. . 
उद्धारके लिये है--संलारको मनुष्योंके, मनुष्योंकी तरह, रहने- 
योग्य बनानेके लिये है। 
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हिन्दुओंके"हिन्दुत्व” की रक्षाका यद्द पिछला इतिहास हिंद्ुओं- 

'के खड़का इतिहास है,पर यह खड़ नियराधियोंके रक्तसे रंगा हुआ 
'नहीं है । उसने मनुष्यत्यकी हत्या नहीं की है, सांप्रदायिक अहं- 
'कारके शैतानकी उपासना नहीं की है । यह वही हिन्दु-जाति है 
जिसने ही पहले पहल सांसारमें अहिंसा-धर्मंका प्रचार किया,जिसने 
“ही सांसारकों खड़ूसे नहीं, भम्रत्वके सनातन शांतिप्रद उपदेशसे 
अपना शिष्य ओर अंकित बनाया, जिसने अहिंसा धर्मका यहां- 
'तक प्रचार किया कि पशु-प्रक्षोकी' मारना भी दंडनीय अपराध 
माना, जिसके शांतिप्रद श्रेष्ठ ज़ीवननकों देखकर विदेशियोंने ही 
'इसे “इंदु” की उपमा दी ओर आज भी आधेसे अधिक जगत 
जिसकी जन्मभूमिकों अपनी पुण्यभूमि मानता है। इस हिन्दू- 
जातिकी विजय संखारमें सत्यको विजय है। हिन्दू-जातिका 
यही मिशन है। इसीफे लिये उसे अपने “हिन्दुत्व”-रक्षाका ब्रत 
अखंड रखता है। अब वह परिस्थिति नहीं है जो पहले थी; पर 

संग्राम अब भी है। अब उसका रुप दूसरा है--प्राण वही है। 
'इस इतिहाससे हमें हिन्दू-जातिके अनन्त धैये, अनुपम शोये ओर 
अह्ठुत जीवनी शक्तिका परिचय मिलता है;पर इस घैथे, शोर्य ओर 

जीवनी शक्तिके साथ एक बात यदि ओर होती तो हिन्हुस्थानफे 

'इतिहासमें यह थोड़ासा काल जो पराभव ओर परदास्यमें बोता, 
यह भी इस तरह न बीतता। जिस बातकी कसर आज़ स्पष्ट 
“दिखायी देती है चह बात है संघटन | यह एक ऐतिहासिक सत्य 
'है कि हिन्दुस्थानमें आकर कोई भी विदेशी सेना कभी किसी: 
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संघटित हिन्दू-शक्तिका पराभव नहीं कर सकी । जब ओर जहां" 
हिन्दू विघटित हुए तब ओर चहां ही विदेशियोंकी अवसर मिला 
ओर इसी तरहसे हिन्दुस्थान पराधीन हुभा । सिन्धपर मुसलमा- 
नोंका जो सबसे पहले आक्रमण हुआ भोर जिसने भारतवष में 
विदेशी राज्यकी नींच डाली वह आक्रप्तण भी कभी सफल न' 
होता, कभी विदेशी राज्यकी वह नींव न पड़ती यदि सिन्‍्धके हिन्दू 
एक होते ओर वहांके बोद् ओर सनातनधर्मांवछम्बी आपक्तमें ही 
ने भगड़ते। परन्तु यह इतिहास है जो बदल नहीं सकता । हां, 
इससे जो शिक्षा मिलती है चह' यही है कि हिन्दू थैये, शोय ओर ' 
जीवनीशक्तिमें संसारको किसी भी जातिसे होन नहीं, बिक सब 
जातियोंसे श्रेष्ठ ही प्रमाणित हुए हैं ओर यदि यही जाति संघरित 
हो तो फिरले यह संसारकी सिरमोर बने। हिन्दू-जातिका पिछला 
सहस्नों वर्षका इतिहास संखारकी किसी भी जातिसे अधिक 
उज्चलछ है ओर इसलिये इसका भावी इतिहास भी संसारमें सबसे 
अधिक उज्वर होनेवाला है । 

हिन्दुत्वकी रक्षाके लिये हिन्दू-संघटन आवश्यक है। हिन्दुत्व- 
की रक्षा ओर हिन्दुस्थानके सर्वेजनेसमाज-सुखदायी स्वराज्यफै 
लिये ही हिन्दूसंघटन हो रहा है। 'हिन्दू-जआतिको जो आत्मचि- 
स्मृति हुई है उसे नष्ट करके उसे आत्मस्मरण करा देना है | 
इसलिये हिन्दुत्व क्या है, यही सबसे पहले जानना और जनाना 
होगा जिसमें एक हिन्दू दूसरे हिन्दूको, देखते ही हिन्दुत्वफे 
प्राणसे समप्राण हो जाय भोर अद्विन्दू भी अपने हिन्दू रूपको 


(५4 


देख लें तथा हिन्दू-संस्कृतिके इन्दुबत सुशीतल स्वच्छ प्रकाशका 
आनन्द लें । हिन्दू जेसे पहले थे, बैस़्े फिर हो जाय॑ । हिन्दुत्व 
ही हिन्दू-जातिका प्राण है ओर यह प्राण ही संघटनका आधार 
है। इसलिये जिस लेखकने हिन्दुत्वके लक्षण बतलानेवाली यह 
शाख्प्रीय पुस्तक लिखी है उसने सचमुच ही हिन्दू-संधटनकी 
आधारभूमि दी दिखा दी है। आओ, इस आधारभूमिपर हम 
आप खट़े द्वो जाये, हिन्दुत्वके भंडेके नीचे एक हो ज्ञायं, ओर 
इस स्मृतिवचनकों सार्थक कर कि, 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहा: 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते । 
लक्ष्मणनारायण गर्दे 





सूचना--मरछत पुस्तककी भाषा बहुत ही उल्दर 'झोर द्योजस्विनी है।« 

भाषान्तरम जो कोई दोष हों वे मेरे हैं झ्रोर गुण मूल ग्रन्थकारके । पथम 
अध्यायके भाषान्तरमें वह अंश निकाल दिया गया हे जिसमें “हिन्दुइज्म” 
शब्दका ही विचार है; क्योंकि भार्षातरमें इस शब्दके विचारकी कोई आव- 
श्यकता भाषांतरकारकों नहीं प्रतीत हुई। अन्य सब अध्यायोंका संपूर्या 
भाषांतर है। पुध्तकके प्रत्येक अध्यायपर जो शीषक है वह सूल पुस्तकें 
नहीं है । शीर्षक बेठानेमें जो कोई दोष हुआ हो, वह मेरा है । 

ह्व० ना? गदे 
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प्रस्तुत पस्तकर्म लेखकने देशभक्त सावरकरजीकि 
हिन्दूु-लंघटन सम्बन्धी विचारो' तथा हिदुत्थकों व्याख्याका 
संग्रह किया है।... 
जज तल 
आरसेंधु सिंघुपयता यस्‍्य भारतभूमिका । 
पितृभू: पुण्यभूश्चेब स वे डिंदुतिरि स्वतः ॥ 
( “हिन्दुत्व” पृष्ठ १९१ ) 
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हिन्द रे न्द्त्ब ह्‌ 
५+ह८०६१४६:३९- 
( ९१ 9) 
हिन्दू नाममें क्‍या है ? 
हम हिन्दू हैं ओर हिन्दू ही बने रहना चाहते हैं । 

हिन्दू नामके साथ हमारी यह आसक्ति देखकर कुछ छोग, 
वैरोनाकी उस रूपवती कन्याके समान, जिसने अपने प्रेमीसे प्रेमके 
'नामपर अपना नाम बदल देनेकी याचना की थी, उसीके मुखसे 
निकले हुए उद्गार इस प्रकार दुद्दरा सकते हैं कि, “नाममें क्या 
है ? नाम हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बाँह नहीं है, चेहरा नहीं हैं, 
मनुष्य -शरीरका कोई अवथव नहीं है; फिर इसमें है हो क्या जो 
हम इस नामकी पूजा करें--उसे छोड़ न सकें! बस्तु है तो 
नामकी क्‍या परवा ? शुराबकों गुलाब न कहकर उसे ओर 
किसी नामसे पुकार तो इससे उसकी ख़ुगन्ध तो कहीं नहीं 
जाती !” पक ही वस्तु है, पर भिन्न-भिन्न भाषाओंमें उसके सिन्न- 
भिन्न नाम हैं। इसीसे यह सन्देह दूर हो जाता है कि शब्द विशेष 
ओर उससे निकलनेवाले अर्थका पररुपर कोई खाभाविक अबि- 
च्छिन्न सम्बन्ध है। परन्तु चस्तु ओर चस्तुवाचक शब्दका पर- 
स्पर सम्बन्ध जितना ही हृढ़ ओर पुराना होता है उतना ही उस 
शब्द ओर उसके अर्थका पररुपर सम्बन्ध अविच्छिन्न हो जाता है| 
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ओर, उस अर्थ या अभिप्रायकों व्यक्त करनेकी मनोवस्थामैं वही 
शब्द खासाविक रीतिसे मुखसे निकल पड़ता है और उस शब्दसे 
वही अर्थ ध्यानमैं भा जाता है। इसके साथ ही जब उस शब्दके 
साथ ओर भी अनेक भावनाएँ उदय होती हैं, जिनका उदय होना 
उस शब्दके उचद्चारणके साथ हम नहीं रोक सकते, तब तो उस 
शब्द्‌ या नामका उतना ही' महत्व है, "जितना उस वस्तुका। 
इसलियें जो लोग ऐसा कहें कि नाममें क्या है, उन्हें उदाहरणके 
तोरपर अपने ही मनसे यह प्रश्ष करना याहिये कि क्‍या हम अपने 
उपास्य बेवत राम या कृष्णका नाम बदलकर महस्मद्‌ या ईसा 
रख सकते हैं? नाम हाथ, पेर, या ओर कोई अवयप' नहीं है-.- 
नाम तो उस वस्तुका सर्वस्व है | नामकी महिमा ऐसो है कि वह 
भावना विशेषका प्रतीक हो जाता है ओर वह भावना मर्त्य मनुष्यों- 
की कई पोढ़ियोंके बाद्‌ भी जीवित रहती हैं। राम ओर कृष्ण इस 
मत्यकीककों छोड़कर चले गये, पर उनके नामकी महिमा नहीं 
घटी, उस नाममें जो भाव सन्निहित हैं, वे आज भी उस नामकों 
लेते ही उदय हो जाते हैं। नाममें क्या रखा है? अयोध्याको 
अयोध्या न कहकर होनालछ कहें तो क्या ऐसा कह सकते हैं ? 
क्या शिवाजीका नाम बादू ओर वाशिंगटनका नाम संगेजर्खाँ रख 
खकते हैं ! क्‍या कोई मुसलमान अपनेको शौकसे यहूदी कह 
सकता है ? नहों, इन नामोंमें इतिहास भरा हुआ है, आत्मगोरव 
भरा हुआ है । प्रत्यक्ष जीवन भरा हुआ है। इन नामोंमें जीवनी 

शक्ति भरी हुई है । 


हिन्दू नाममें क्‍या है ३ 


ऐसे 'जीवनप्रदू और कर्तव्यसूचक तथा गौरबबाचक नामोंमें 
पक नाम हिन्दुत्व है, जिसके अथेका विचार दम इस पुस्तकमें 
करना चाहते है। इस नाममें इतनी भावनाएं और संस्थाएं छिपी 
हुई हैं ओर घे भावनाएँ ओर संस्थाएँ इतनी बलवती भर गस्मीर 
हैं कि इस नामका विश्छेषण करना असम्भव हो जाता है। 
यदि अधिक नहीं तो चालीस शताब्दियोंका इतिहास इस नाममें 
भरा हुआ है--इस नामका जो अप्निप्राय है उस अशनिप्रायकों 
व्यक्त करनेकी शक्ति इसे प्राप्त करनेमें, ७० शत्ताब्दियाँ छभी हैं। 
ः बड़े-बड़े अवतारी पुरुष ओर कवि, शास्त्री पण्डित ओर घर्मव्यव- 
स्थापक, योद्धा ओर इतिहासकार इस नामके लिये जीये, इस 
नामके लिये लड़े ओर इस नामपर मर मिटे! यह नाम क्‍या 
हमारी जातिके असंख्य कार्योका ही परिणाम नहीं है? कभी 
युद्ध, कभी मिछ्लाप और कभी पंरस्पर' सहयोगके रूपमें हिन्दू 
जातिने जो कुछ किया वह सब इस नाममें है। हिन्दुत्व केवल 
एक शब्द्‌ नहीं है, एक सम्पूर्ण इतिहास है। हिन्दुत्वसे अभि- 
प्राय किसी संग्रदायका संप्रदायधर्म नहीं हो सकता। हिन्दुत्व 
हमारी हिन्दू जातिका संपूर्ण इतिहास है। हिन्दुत्वका सम्पूर्ण 
भाष हृदयड्भम करनेफे लिये हमें 'हिन्दू' शब्दका ही चास्तविक अर्थ 
पहले समझना होगा ओर यह जानना होगा कि करोड़ों मलुष्यों- 
के हृदयमें इस नामका सामप्राज््य कैसे प्रतिष्ठित हुआ ओर कैसे 
इस चीर हिन्दू-जातिने यह नाम धारण किया । 


( ४ ) 


कै 


हिन्दू नामकी उत्पत्ति 


. झकञ्नी इतना ऐतिहासिक अनुसन्धान नहीं हुआ है कि यह 
निश्चित रुपसे बताया जा सके कि पदके-पहल आये लोग सिन्धु 
नदीके किनारे कब आकर बसे भओर कब उन्होंने वहां अपना 
अग्निहोत्र स्थापित किया । परन्तु यह निश्चित है कि प्राचीन 
मिश्रवासी ओर बैबिकनवालोंकी जिस समभ्यताका संसारकें 
इतना नाम हुआ उस सभ्यताका जब पता भी नहीं था,तभी पवित्र 
सिन्धुसलिलकी करूकल ध्वनिके साथ यज्ीय धूमकी सुगन्ध 
भी प्रवाहित हुआ करती थी ओर बढ तट-प्रदेश वेद्घोषसे गू जा 
करता था, जिससे आर्योके अन्तःकरणमें आध्यात्मिक ज्योति 
प्रज्यलित रदा करती थी। ये छोग पराक्रमी थे, वीर थे, सत्या- 
छुसन्धान करते हुए इन्होंने अत्यन्त गम्भीर तत्वोंका अनुभव 
किया था। ये छोग ऐसे थे, इसीलिये ये एक मद्दान्‌ ओर स्थायी 
संस्क्षतिकी नींब डालनेमें समर्थ हो सके । अपने ओर पड़ोसियों - 
से, खासकर ईरानियोंसे, जिस समय इनका सस्बन्ध दूद चुका 
था, उस समयतक ये खातों सिन्चु--सप्तसिन्धुमें फैल चुफे थे; 
और इनमें राष्ट्रीयतवाकी भावना केबल विकसित हीं नहीं हुई 
थो, प्रत्युत उन्होंने उसका स्थान ओर नाम भी निर्दिष्ट कर दिया 
था। नदियोंसे घिरे ओर स्रींचे जानेधाले इस देशमें रहते हुए 
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ओर इन स्थायी नदियोंसे सदा दी जीवनी शक्ति प्राप्त करते हुण, 
इन लोगोंने कृतब्ताबुद्धिसि अपना नाम भी सप्तसिन्धु रख लिया, 
जो सप्तसन्‍्धु नाम संसारके सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद्में आता 
है ओर जो समूचे वैदिक भारतबषेका नाम था। आय लोग 
कषिको सदासे ही प्रधान चत्ति मानते आये हैं। ( सर्वोत्तिमंकषे- 
णमाहुरायर्या: ),/ ओर आये कृषक ही थे, इससे खभावतः 
ही इन सांत नदियोंके परम भक्त थे ओर सिन्धुप्रधान ये सातों 
नदियाँ उनके लिये उनकी राष्ट्रीयता ओर संस्कृतिके चिहृ्वरूप॑ 
ही थीं --+४इमा आप; शिवतमा इमा राष्ट्स्य भेषजीः । इमा राष्ट - 
स्य वधनीरिमा राष्ट्र भ्रतोपमाः ॥” 
यहांसे आर्य जब ओर आगे बढ़े तब उन्हें ऐसी ही परमोप- 

कारिणी नदियाँ अनेक मिलीं, परंतु सपसिन्धुओऑपर उनकी श्रद्धा 
ओर भक्ति कम नहीं हुईं । ओर कम होती भी कीसे,जब इन्हीं सप्त 
सिम्धुओंने उन्हें एक राष्ट्र बनाया था ओर उन्हें वह नाम दिया 
था, जिसके द्वारा वे अपनी राष्ट्रीय ओर सांस्कृतिक एकताकों 
प्रकट करते थे। आजकी प्रत्येक हिन्दू, चाहे वह कह्दीका हो, 
क्ृतशताके साथ सप्तसिन्धुओंका स्मरण कर्ता ओर आत्मशुद्धि- 
के छिये उनका आवाहन करता है। “इमं में गंगे यमुने संरखति 
शत॒द्विस्तीमं सचना परुष्णया | अखिकुन्या मस्द॒वृधे वितस्तयाजो 
कीये श्र णुह्या सुषोमया | गंगे थे यमुने चेच गोदावरि सरस्वति । 
नमंदे सिन्‍्धु कावेरि जलेस्मिन, सन्निधि' कुरु ॥” 

' ये छोग अपने आपको “सिन्धु” कहते थे, यही नहीं, बिक 
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हमारे पास इस बातके पक्के प्रमाण है कि आसपाछके राष्ट्र इन्हे 
“सप्तसिन्धु” के नामसे ही जानते थे। संस्कृतका “स” भारतीय 
तथा भारतीयेतर प्राकृतोंमें आकर प्रायः “ह” हो जाता है। 
'उदाहरणार्थ, सप्त शब्द भारतीय प्राकृतोंमें ही ह॒प्त नहीं हो गया 
है प्रत्युत यूरोपियन भाषाओंमिं भी घह'हप्त दो गया है; “सप्ताह” 
को हिन्दुस्‍्थानमें ५हफ्ता” ओर यूरोपमें “हेपैकी” कहते हैं। 
संस्कृतका “केसरी” शब्द पुरानी हिन्दीमें “केहरी” हो गया 
है। “सरखती” शब्द ईरानी भाषामे “हरहबती” हो गया है और 
“असर” का रुपान्तर हुआ है “अहुर” | ओर तो और, हमारे 
, शष्टुका बेदिक नाम “सप्तसिन्धु” प्राचीन ईशानियोंके “अवेस्ता” 
में “हपतहिन्द” करके लिखा गया है । इस प्रकार इतिहासके उषः- 
कालमें ही हम देखते है| कि हम "सिन्धु” याने “हिन्दू” राष्ट्के 
थे और यह बात पोराणिक थुगमें भरी हमारे पण्डितवर्भको 
अच्छी तरह मालूम थी। भविष्य-पुराणमें जहाँ स्लेच्छ-भाषाओोंको 
संस्कृतकी ही शाखाएं कहा गया है, वहां यह थात रुपप्ट रुपसे 
कही गयी है ओर आगे लिखा है---- 

संस्कृतस्येव वाणी तु भारत॑ वर्षमह्मताम । 

अन्यखण्डे गता सेव म्लेच्छाह्यानंदिनोपभवन | . 

पितृ पैतर ध्राताच बादर: पतिरेधच । 

सेति सा यावनी भाषा हाश्यश्चास्यस्तथा पुनः । 

जाजुस्थाने जैन शब्दः सतप्रिन्पुस्तथेव थे । 

हप्तहिन्दुर्यावनीच पुनशे या गुद'डिका॥ (प्रतिसर्ग पर्व भ०५) 
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ईरानी बेदिक आयोको “हिन्दू” नामसे हो. जानते थे। यहें 
एक बात हुई | दूसरी बात यह है कि किसी विदेशी और अज्ञात 
जातिको हम उसी नामसे जानते हैं जो नाम उनका उन छोमोंमें 
लिया जाता हो, जिन लोगोंड्ाारा हमें उस जातिका परिचय 
मिलता है। इन दो बातोंसे, हम यह कद सकते हैं कि दूरःदूरके 
राष्ट्र भी ईशनियोंके समान हमारे देश ओर जातिको हिन्दू ही 
कहते थे। यही नहीं, बिक सप्तसिन्धुओंके देशमें जो आदिम 
जातियां यत्र-तत्र बिखरी हुई थीं, वे भी अपनी-अपनी ब्ोलीमें 
उसी भाषाशास्त्रके नियमसे आर्योको हिन्दू ही कहतो होंगी। 
इसके पश्चात्‌ वेदिक संस्कतसे ज्यों-ज्यों प्राकृत भाषाएँ उत्पत्न 
होने छगीं ओर इन सिन्धुओंके वंशजोंमें तथा जिन आदिम निवा- 
सियोंको इन्होंने अपने अन्द्र मिलता लिया, उनके बंशजोंमें उनका 
प्रचार होने लगा, त्यों-त्यों ये लोग बाहर देशवालोंके प्रभ्ावके 
बिना दी अपने आपको हिन्दू कहने लगे होंगे। कारण संस्कृत 
«“स” का रूप भारतीयेतर भाषाओोंमें जिस तरह “8” हो जाता 
है, उसी तरह घह' भारतीय प्राकृतोंमें भी “ह” हो जाता है। इस 
प्रकार भ्रन्थान्तगत पक्के प्रमाणोंसे यहः निविवाद सिद्ध है कि 
हमारा सबसे पहला नाम, यह कहिये कि हमारे पूर्च पुरुषोंने 
हमारे पालनेमें हमारा जो नाम रखा, वह सप्तसिन्धु या हृप्तहिन्दू 
है ओर उस समयके समस्त ज्ञात संघारके सब देश हमें इसी 
#सिधु” या “हि दू” नामसे जानते थे। 

यहांतक हम गत्र'थोंके आधारपर ही चले, पर अब अनुमात- 
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करेंगे । आरयोका आदि वासस्थान कोन धा-- 

अग्ती हमने कोई सिद्धान्त नहीं माना है। परततु 
'हिन्दुस्थानमें उनके प्रधेशके संबंधमें जो सिद्धांत बहुतोंने मान 
लिया है,उसे हम स्वीकार कर लें तो खभावतः यह जिशासा होती 
है कि उन्होंने इस देशको अपनी मातृभूमि मानकर उसके द्वृश्योके 
जी नाम रखे, उनकी उत्पत्ति कहाँसे हुई। क्या ये सब नाम 
उन्होंने अपनी भाषासे ही नयी शब्द्सश्टि करके रखे ? जब हम 
कोई नया द्वश्य देखते या किसी नवीन देशमें प्रवेश करते हैं, तब 
कया यह बात सच्च नहीं है कि हम उस द्वश्य. था देशका वहीं 
नाम लेते हैं, ज्ञो नाम चहांके लोग लेते हों? नामफे उश्चारणमें 
अपनी-क्षपत्ती उच्चारण-क्षमता या रुचिके अनुसार थोड़ा भेद हो 
सकता है, पर नाम तो वही रहता है जो बहाँके अधिवासियों- 
द्वार लिया जाता है। हाँ, कभी-कभ्ों ऐसा भी होतां है कि 
अपने यहाँके पुराने प्रिय नामोंका उपयोग नये देशकी नयी 
चस्तुओंके लिये किया जाता है, खासकर जब नये उपनिवेश 
कायम किये जाते हैं। परन्तु यह तभी होता है जब पुराने देशमें 
वे नाम व्यवहत होते हों जो नये देशकी नयी बस्तुओंकों दिये' 
गये। परन्तु इस अवस्थामें भो जिन वस्तुओंके जहाँ जो नाम 
हैं, उन्हींका उपयोग करनेकी रीति अधिक प्रचलित है। अब 
खपसिचुके प्रदेशका विचार कीजिये । हम सब यह निश्चितरुपसे' 
जानते हैं कि इस प्रदेशमं अनेक जातियाँ अछग-अलग रहती 
थों। इनमंसे कुछने नवागन्तुकोंके साथ अच्छा व्यवहार किया 
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ओर बहुतोंने इस नये देशके नये दृश्य आयोको दिखानेम पथ 
प्रद्शकका काम किया, क्योंकि भाय इस देशमें नये थे। विद्याधर, 
अप्खरा, यक्ष, रक्षे, गन्धचवं, किन्नर आदि सभी आरय्यों'के पूर्णतया 
शत्र थे यह बात नहीं, क्योंकि अनेक स्थानोंपें इनके सुखभा- 
वादिका वर्णन है | इस प्रकार यह बहुत सम्भव है कि इस देशके 
आदिम निवासियोंने यहाँकों महानदियोंके जो नाम इन्हें बताये, 
उन्हीं नामोंकी संस्कत रुप देकर इन्होंने स्वीकार कर लिया। 
जाति ओर भाषाकों मिला लेनेकी इस प्रवृत्तिका विस्तार हमें 
आगे बहुत दिखाई देता है--शलकंटकटा, मलय, मिलिंद, अलखंदा 
( अलेकजण्ड्या ), खुलूम ( सेब्यूक्स ) आदि शब्दोंकों देखिये ।॥ 
यदि यह सच हो कि इस प्रकार अन्य भाषाभोंके शब्दोंकी संस्क्रत 
रूप देकर अपनी भाषामें मिला लेनेकी प्रचृत्ति पहलेंसे चली 
आती है, तो यह बहुत सम्भव है कि हमारे देशके आदिम निवासी 
“सिन्धु” नदीको “हिंदू” ही कहते हों और भारयो'की विशिष्ट 
उद्चारण-पद्धतिके कारण यह नाम "हि'दृ” से “सिंधु” हो गया। 
इस प्रकार इस देश ओर इस देशमें रहनेवाली जातिका नाम 
अत्यत प्राचीनकालसे “हिंदू” ही हे--यहांतक कि “सिंधु” जो 
वेद्क नाम हैँ,वह भी “उसका उसके पीछेका रूप है। यदि “सिन्धु” 
शब्द इतना प्राचीन है कि इतिहासकालके अरुणोद्यमं उसका मूल 
मिलता है तो “हिंदू” शब्द उससे भी इतना अधिक प्राचीन है 
कि प्राचीन गाथाएं' भी उसके मूछका पता लगानेमें असमर्थ हैं । 
सिन्धुओं या दिन्दुओं जेसे पराक्रमी लोग पंचनद्‌ या पञ्ञाब- 
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के अन्दर ही बन्द रहें यह संमव नहीं था। पश्चवदके आगेकी 
विशाल ओर उचेरा भूमि ऐसी पराक्रमी जातिकी मानो प्रतीक्षा 
ही कर रही थी। एक-एक करके अनेक हिन्दू चंश इस सिन्धु- 
प्रदेशसे निकले | उनका उद्द श्य महान था ओर उस उह्दँ श्यका 
खिहन यज्ञोय अभ्नि उनके साथ था। वह विशाल भूमि सघन 
बनसे परिपूर्ण थी | मनुष्योंकी बसती बहुत कम थी । इन्होंने 
जंग कारकर साफ किया । छषिका विस्तार हुआ। जनपद 
ओर राज्य निर्माण हुए | इन कामोंको करते हुए आयोने अपनी 
वेयक्तिक प्रश्कत्ति तथा नवीन परिस्थितिके अनुखार ऐसो राज- 
नीति निर्मित ओर विकसित की, जिसमें केन्द्रीकरणकी व्यवस्था 
तो थी पर वह बेसी द्रढ़ नहीं थी । सम्रयके साथ-साथ ज्यों-ज्यों 
नये-नये उपनिवषेश होने रंगे ओर उनका परसूपर स्थानांतर बढ़ने 
लगा तथा वे काय अनेक उच्च संस्कृति-संपतन्न भिन्न-भिन्न जाति- 
योंका समावेश अपनी संस्कृतिके अन्दर करने रंगे, त्यों-त्यों इन 
भिन्न-भिन्न ज़नपदोंके राजनीतिक जीवनके केन्द्र भी बहुत कुछ 
भिन्न-भिन्न हो गये अर्थात्‌ प्रत्येक राज्य अपनी राजनीतिका 
आप ही केन्द्र बनने लगा । नवीन स्नेह-संबंध स्थापित हुए ओर 
यद्यपि वे पुराने संबन्धोंकों मिटा नहीं सके तथापि उनका प्रभाव 
बढ़ने लगा ओर कुछ काल बाद्‌ प्राचीन नाम भो बदल गये और 
नये नाम आये | कुछ छोग अपनेको कुरु, कुछ काशी ओर कुछ 
सगध कहने छगे ओर सूलवंशका सिन्धू या हिन्दू नाम पहले 
इन नामोंसे दूब गया ओर पीछे भूल-सा ही गया। यह बात नहीं 
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कि राष्ट्रीय ओर सांस्क्रतिक एकताकी भावना ही नष्ट हो गयी 
हो, पर इस भावनाने नये नाम-रूप धारण किये। ऐसे नवीन 
नाम-रूपोंमें राजनीतिशः सबसे महत्वपूर्ण संस्था “चक्रवत्ती”” 
की थी। अंतको हिन्दुओंने एक देश ओर एक राष्ट्र स्थापित 
करनेका जो महान उद्द श्य धारण किया था उसकी भौगोलिक 
मर्यादा स्थापित द्वो गयी, जब राजकुमार रामचन्द्रने विजयी 
होकर लंकामें प्रवेश किया और हिमालयसे लेकर समुद्रपर्यन्त 
समग्र देश एक राजछत्रके नीचे छे आये | ज्ञिस दिन विजयका 
अश्व बेरोक अयोध्यामें छोट आया, ओर आदर्श नृपति राजा 
शामचन्द्रके सिंदासनपर सावभोम राज्का श्वेत छत्र रूगा तथा 
केवल आयवंशंके राजाओंने ही नहीं प्रत्युत दक्षिणके हनूमान- 
सुप्रीव-विभीषणने भी उनका सार्वभोमत्व स्वीकार किया--बही 
दिन हमारी हिन्दू-जातिका वास्तविक जन्मदित था। वास्तवमें 
बह हमारा राष्ट्रीय दिन था; क्योंकि आये ओर भनायें दोनों एक 
होकर एक राष्ट्‌ बन गये। पू्वके लोगोंने इसके पूथ जो कुछ 
प्रयल किये, उन सबका एकीकरण हुआ ओर राजनीतिशः उन 
प्रयत्नोंकी पूर्णता हुई॥ सबका एक लक्ष्य हुआ, एक राष्ट्रीय 
भंडा हुआ, एक ही उद्योग हुआ जिसके लिये इसके बादके छोग 
पीढ़ी-द्र-पीढी जाने-बेज्ञाने लड़ते ओर अपने प्राणोंको उत्सगें 


करते रहे 
एकीमवनकी कोई भी भावना अपने छिये यथाउचित 


व्यापक ओर पूर्ण बोधक संशा या नाम पाकर बहुत द्वढ़ हो 
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जाती है। जिस विशाल एकीभवनके उद्योगमें सिन्चुसे समुद्र 
पर्यव्त इस संपूर्ण महादेशका समावेश हुआ था ओर इसे पक 
राष्ट्र बना देनेका जिसका लक्ष्य था, उसके लिये “आर्यावते” 
और “ब्रह्मावर्त” पूर्ण बोधक नाम नहीं थे। प्राचीन गन्थकारोंके 
छेखासुसार आर्यावर्त बह देश था जो हिमालय और विंध्याके 
बीचमें था--आर्यावतेः पुण्यभूमिमेध्यं विन्ध्यहिमालयो:” जिस 
अवस्थामें यह नामकश्ण हुआ डस अवस्थामें यह ठीक भी था; 
परन्तु ज़ब आर्यावर्तवासिनी अध्ये-जातिने आय और अनाये 
दोनोंको मिलाकर एक राष्ट्र निर्माण कर दिया और नतशिखर 
विन्ध्याद्वीके भी पार दूर दूरतक अपनी संस्क्ृृतिका प्रचार कर 
लिया, तब ऐसी जातिके लिये यह नाम बहुत ही अपूर्ण था। 
आवश्यकता थी एक ऐसे नामकी जो भारतीय राष्ट्रकी व्यापक 
भावनाका बोधक हो । अत्यधिक रुपमें यह प्रयोजन तब सिद्ध 
हुआ जब भरत-वंशका समस्त पृथिवीपर राज हुआ। यह भरत 
कौन थे--यह्‌ बैंदिक थे या जैन थे--अथवा यह कब इुए 
इत्यादि बातोंके संबन्धमें कव्पना-सागरमें गोते छगाना छोड़ 
इतना ही जानना हमारे लिये यहाँ पर्याप्त होगा कि भार्यावत 
और दक्षिणापथके लोगोंने अपनी मातृभूमिका यह नाम केचल 
स्वीकार ही नहीं किया, प्रत्युत इस नामसे अपनी मातृमूमि ओर 
अपनी संस्कृतिके साप्राज्यको पुकारनेमें उन्हें स्नेहपूर्ण आनंद 
आता था। ज्यों-ज्यों दक्षिणकी भोर अन्तरिक्षका पट खुल गया, 
_त्यो-त्यों हम देखते है. कि जातिके गुरुत्वाकषणका केन्द्र सप्त- ' 


होकर जज. घिजरी नि नामी ५ ीपएनी पी 
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। अल चया की फरेजअता 33८० कुरम+ रण अत के 


सिन्धुओंके प्रदेशले हटकर गंगा-तटके प्रदेशमें आ गया ओर 
सप्तसिन्धु, आयांवते, या दक्षिणापथ--ये नाम दब गये तथा उनके 
स्थानमें भरतखंड नाम प्रचलित हुआ जो राजनीतिके पिचारसे 
बड़ा ही भव्य नाम था ओर जिसमें आसेतु हिमाचल समस्त देंश- 
का अन्तभांव होता था। हमारे रष्ट्रकी परिभाषा करनेका जो 
प्रयत्न उस समय किया गया है जब राष्ट्रकी यह भव्य भावना 
हमारे पूर्वांचार्योके अन्तःकरणमें उदय हो रही थी, उससे यह 
बात स्पष्ट ही जाती है। एक राष्ट्रके . नाते हमारी स्थितिकी 
जैसी उत्तम व्याख्या विष्णुपुराणमें है, वेसी अन्यत्र कहीं नहीं 
मिलती । विष्णुपुराणमें है-- 


उत्तरयत्समुद्रस्प द्विमाद्रेश्ेव दक्षिणम | 
वर्ष तद्घधारत नाम भारती यत्र संततिः ॥ 


परन्तु यह नवीन भारतवर्ष नाम हमारे पालनेका सिन्धु या 
हिन्दू नाम बिरूकुल ही दबा नहीं सका, न हमसे वह प्रेम ही 
भुठा सका ज्ो उस महा नदी सिन्धुपर हमारा था, जिसकी 
गोदमें बैठकर हमारे पूर्वाचार्यों और पूर्चजोंने उसके स्तनसे 
जीवन-रसका पान किया था। सिन्धु-नर्दीके किनारे-किनारे 
'हमारे जो सीमा-प्रान्त थे उनका नाम अब भी सिन्धुराष्ट्र रहा । 
और संस्क्षत-साहित्यमें सर्वत्र “सिन्घुसोवीर” हमारे राष्ट्रके 
अन्तर्गत ओर प्रधान अंगस्वरूप माने गये हैं। महाभारतके 
उस महान भारतीय युद्धमें सिन्धुसोचीरका राजा एक 
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प्रधान पुरुष था, ओर भरतवंशके साथ उसका अति निकट 
सम्बन्ध था। सिन्घुराष्ट्रकी चतुःलीमा समय-समयपर बदलती 
रही है तो भी मुखतानसे लेकर समुद्रतक जो भाषा वहाँके 
लोग बोलते थे ओर अब भी बोलते हैं उससे थे रूवयं एक 
जाति माह्तूम होते हैं ओर उनका “सिन्धीः नाम अबतक यह 
स्मरण दिलाता है कि जो छोग यह भाषा बोलते हैं, थे सिन्धु 
है ओर हमारे भारतीय राष्ट्रके अन्दर उनका एक विशिष्ट 
स्थान है । यद्यपि भरतखंड नामने हमारे राष्ट्रका पालनेका नाम 
दबा दिया तथापि विद्ेशीय राष्ट्रोने इसकी उपेक्षा ही की और 
हमारे स्रीमा-प्रान्त प्राचीन नामोंसे ही जाने जाते थे, और 
हमारे नजदीकी पड़ोसी अवेस्तासुयायी ईरानी, यहूदी, थूनानी 
तथा अन्य छोग हमें हमारे प्राचीन सिन्धु था हिन्दु नामसे 
ही जानते थे। थे इस नामका उपयोग केवल सिन्शु-नदीके तद 
प्रदेशको जनानेके लिये ही नहीं करते थे, बढिकि समस्त देशको 
इसी नाभसे जनाते थे, जिसमें प्राचीन सिन्धु अन्य जातियोंके 
साथ मिलते-मिलाते फोौल गये थे। अवेस्तानुयायी ईरानी हमें 
हिन्दू जानते और थूनानी कर्कश हकारकों त्याग 'इ'डो! ओर 
_यूशेनियोंके द्वारा लगभग खारा यूरोप ओर पीछेसे अमेरिका भी 
हमें हिन्दू या इ'डियन कहने छूगा। जो हाय एव संग हमारे साथ 
इतने कालतक रहा बह भी हमें “शिन्तु” या “हिन्तु” ही कहता 
है। कुछ थोड़े उदाहरणोंको छोड़कर जेसे पारधियन लोग 
अफगानिस्तानको श्वेत भारत कहते थे, अन्यथा शायद्‌ ही कभी 
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विदेशियोंने हमारे पालनेका नाम भुझाकर नये नाम "भारत”का 
प्रयोग किया हो । आज भी खारा संखार हमें “हिन्दू” ओर हमारे 
देशको “हिन्दुस्थान” ही जानता है, मानो हमारे वेद्क पू्चेजों- 
द्वारा स्वीकृत नामकी रक्षा कर रहा है। 

पर नामका तो दस्तूर ही यह है कि जिस किसीका नाम हो 
वह उसकी इच्छापर नहीं बढिक दूसरोंकी इच्छापर निर्मेर करता 
है | हम अपना चाहे जो नाम रखना पसन्द्‌ करें,नाम माना ज़ायगा 
वही जो ओर लोग पसन्द करेंगे। नामका प्रयोजन भी तो यही 
है। हम अपने आपको बिना नाम ओर रूपके जानते ही हैं। पर 
जब हमारा सम्बन्ध दूसरोंके साथ होता है, स्नेह-सम्बन्ध हो 
या विशरेध-सम्बन्ध, तब नामकी जरूरत होती है। इसमें दोका 
सम्बन्ध होता है। यदि संसार किसी आचायंका नाम “अष्टावक्र 
ओर किसी मसखरेका नाम “मुद्रा दोप्याजा” रखना ही पसन्द 
करता है, तो नामवालेकी चाहे जो इच्छा हो, संसारकों तो चही 
नाम स्मरण रहेगा जो उसने पसन्द किया है। इस तरह संसार 
हमारा जो नाम रखता है, वह यदि हमारी रुचिके विरुद्ध न हो 
तो ऐसे ,नामका अन्य सब नाभोंकों दबा देना बहुत ही अधिक 
संभवनीय है। परन्तु यदि संसार ऐसा नाम रखता है, जिससे 
हमारा पू्ष गोरव ओर प्रेम सूचित होता है तो ऐेसा नाम 
निश्चय ही हमारे अन्य नामोंको शुदाकर बना रह' सकता है। यह 
बात ओर इसके साथ वह अवस्था जिसमें बाहरी संसारके सांथ 
पहले-पहल हमारा सम्बन्ध हुआ ओर पीछे उसके साथ घोर 


१ .. दविन्दुत्व 
विरोध हुआ, इन दो बातोंसि हमारा हिन्दू नाम फिर एक बार 
आगे आया और इतने जोरसे आगे आया कि प्यारा “भरतखंड” 


'नाम भी उसके पीछे पड़ गया । 





( ४३ ) 
“हिन्दुस्थान ओर स्लेच्छुस्थान” 


यों तो बोद्द-धर्मका उदय होनेके पूर्व भी हिन्दुस्थानका अन्य 
देशोंसे सम्बन्ध था ओर हदिन्दुओंके सार्वभौम उद्योगका इतना 
विस्तार हो गया था कि हमारे खदेश-भक्त कवि ओर धर्मशास्र- 
चक्ता अधिकारफे साथ यह कह सकते थे कि-- 
एतद् श प्रसूतस्य सकाशादप्रजन्मन: । 
स्व' स्व॑ चरित्र' शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वे मानवा: ॥ ( मसु ) 
तथापि यहां जिस बातका हम विचार कर रहे हैं, उसके लिये 
बौद्ध-धर्मके उदयके पश्चात्‌ ही भारतके सावेराष्ट्रीय जीवनका 
विचार कतंव्य है। कारण, इसी समयके लगभग राजनीतिक 
उद्योगके विस्तारकी सीमा हो चकी थी ओर देशके अन्दर कोई 
ऐसा काम बाकी न था जो न किया गया हो ; इसलिये 
स्वभावत्त: ही इस उद्योगका स्रोत देशके बाहर भ्री प्रवाहित होने 
लगा भोर भारतके बाहरके देशोंसे ध्यवह्ार भी खूब बढ़ने 
लगा | इसके पूर्व इतने जोरके साथ ऐसा प्रधाह नहीं हुआ था, 


जा 


हिन्दुस्थान और स्लेच्छस्थान १७ 


पन्‍ पीजी फटी जी ीीजीस्‍ चल ५७२६.८२५ अिकनी ३-मी ० ने जी तीर करी परी अपनी करी. ही जीन मीन जी की या _न्‍ीडरीजेत +0 ८१८) फनी जी ७ मीरा रजनी जन अ.ौी: # करी कीयि जाती (न पर एमी न्‍ी जी करी नी बीए... बा. 3 विजन... नल नह लटक अ 


न विदेशोंसे इतला घनिषछ्ठ सम्बन्ध ही हुआ था। यही नहीं, 
बदिक बाहर देशवाले भी आ-आकर पहलेसे अधिक उद्दण्डता 


'और प्रभुताके साथ हमारा द्वार खटखटाने रंगे | इस राजनीतिक 


परिवर्ततके साथ-साथ बोद्ध -धमने भो भारतवर्षकी उस समयके 
ज्ञात संसारका हृदयस्थान बना दिया। मिश्रसे लेकर मेक्लखिको- 
तक असंख्य जनसमुदाय लिन्धुस्यानकों अपने देवताओं और 
देवतुल्य मनुष्योंका चासखान मानने लगा। भिन्न-भिन्न देशों - 
से सहस्रों यात्री ८हाँ आने ऊछगे ओर खहस्ट्रों विद्वान, उपदेशक, 
साधु ओर सन्त इस देशसे बाहर जाकर नाना देशोंमें विचरण 
करने लगे । परन्तु बाहर-देशवाले हमें हमारे “सिन्घु” या “हिन्दू” 
इस प्रांचीत नामसे ही ज्ञानते ओर पुकारते थे, इसलिये लछोगोंका 


"यह आना-जाना हमारे राष्ट्रीय नामोंमेंसे इसी नामकों सबे- 


प्रधान बनानेमें ही सहायक हुआ। उन भिन्‍न-भिन्‍न राणज्योंके 


'साथ, जो हमें हिन्दू नामसे जानते थे, जो राजनोतिक पत्रव्यत्र- 


हार होता था, उसमें पहले “भरतखण्ड” के साथस्राथ "हिन्छु- 
आन” और पीछे अकेले “हिन्दुस्थान” शब्दका ही प्रयोग होने 


छंग गया होगा। 
बोद्ध-धर्मफे उदयसे संसारमें इस नामका इतता प्रचार दो 


गया, पर आमख्चर्यकी बात यह' है कि उस बोद्ध-धमेके अस्तसे 
इस नामका ओर भी अधिक प्राधान्य हो गया ! क्‍ 
बोद्ध-मतका पतन होनेका जो सबसे प्रधान कारण है, हम 
समभते हैं, उसकी ओर विद्वानो'का उतना ध्यान नहीं गया है 
| 
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जितना जाना याहिये। यहाँ बिस्तारक्ते साथ इस विषयकी 
प्रीमासा नहीं की जा सकती, पर संक्षेपरमें कुछ साधारण बातें फहे 
देते हैं, जिनका विघ्तारके साथ विवेवन पोछे किछी अवसरपर 
किया जायगा। हिन्दू बोछमतका बहिष्कार करनेके लिये जो 
तैयार हो गये, उसका कारण क्या केवल दाशत्रिक मतमेद्‌ ही 
था ? केवल दाशेनिक मतभेदसे ही ऐसा हुआ हो, यह सम्भव 
नहीं है; क्योंकि दाशेनिक मतमेंद्‌ तो सदासे चक्के आते हैं और 
'दोनो' प्रकारके मतो'का साथ साथ ही अचार भो होता चला 
आया है। तो क्या बोद्दोंके बिद्यारों में पीछेसे जो अनाचार और 
'व्यमिवार होने लगा, उससे ऐसा हुआ ? यह भी एकमात्र कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि यदि अमेक विहारोंमें उन व्यभिचारियोंका 
जमावडा हुआ था, जो दूसरोंके परिश्रमसे उपाजिंत धस्तुओऑपर 
जीवन निर्वाद करते ओोर परायी सम्पत्ति अवायारपें फ््‌क 
डालते, तो उसके साथ साथ उन महान तपसयों ओर ज्ञानो 
अहदतों भोर मिक्षुओंकी परम्परा भी तो अभीतक जारी थी। और 
व्यभिचार फेवछ बोद-विहारोंमं ही तो नहीं था। ऐसे ऐसे दोषों- 
का इतना भयानक परिणाम कि भारतचर्षसे बोद्धोंकी सत्ता ही उठ 
गयी, कदापि' न होता, यदि बोदोंके प्रचारका राजनोतिक परि- 
शॉम राष्ट्रकी जीवनीशक्ति, भोर तो क्‍या, हमारी जातिफे अस्नि- 
त्वके लिये इतना विधातक न होता। थह' जैसा शोकपर्यव- 
सायी नाटक हुआ है, उसके लिये शाफ्यसिंहके जीवनकी ही 
एक घटना जित॑भी उत्तमंताके साथ विष्कंभकफा काम देगी, 





हिन्दस्थान ओर सछेच्छस्थान . १६ 


उतनी किसी कविकी कोई कहपना नहीं दे सकती | शाक्पासिद' 
जिस समय अपने बोसद्र-सम्पदायकी नींव दे रहे थे, उलो समय 

उन्होंने यद्‌ खबर सुन ली कि शाक्योंके उस छोटेसे प्रजातन्त्र- 
. राजकी क्‍या गति हुई। वे अपनी जातिके भूषणभूंत नरवीरोंकों 
अपने भिख्वूं-सम्प्रदायकी दीक्षा दे छुके थे ओर शाक्म-प्रजा- 
तन्त्र बीरोंसे विंद्दीन होकर दूसरोंके अज्चीन हो गया ओर यह 
घटना शाक्मलिंदके जीवनकालमें ही हुई! उन्हें जब यह खबर 
मालूम हुई, तब उसका उन बुद्ध? पर कोई अखर ,नहीं हुआ ! 
शताब्दियां उलट गयीं; शाक्योंके राजा सब राजाओ'के राजा--- 
लोकजित हो गये। छोटे शाक्यराजकी चतुःखीमा विस्तृत 
हो गयो, वह भारतवर्ष की चतुःसोमा हो गयी, ओर कप्िलवस्तु- 
के छोटे प्रजातन्त्रकी जो दुर्गेति हुईं, वही भारतवर्ष की भी हुई-- 
भारतबध आक्रमणकारी योद्धाओंका शिकार हुआ--शाक्प तो 
अपने ही जातिभाईयोंके शिकार हुए, पर भारतवष लीचियों 
ओर हूणोंका शिकार हुआ। यदि बुद्ध-मगवानको इसकी खबर 
मिले -- किसी तरहसे उनके पास यह खबर पहुँचायो जा सके, 
तो इससे भी वे घैसे ही डउदासीन रहेंगे जेसे कपिलयस्तुकी 
खबर सुनकर उनके खित्तपर कोई असर नहीं हुआ। पर सब 
हिन्दू राजनीतिक दासत्वके जहरका प्याला शांतिके साथ अपने 
होठो से कैसे लगा सकते हैं ? जिन असमभ्य और बर्बेर जातियो'- 
की ऋष' हिंसाबृत्तिका उन्हें सामना करना पड़ा, वे अहिंसा और 
आध्यात्मिक बन्धचु-सावकी मधुर बातोंसे शांत दोनेवाछे तहीं थे | 
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इनके फोलछादी खड़की धार खुदु तालपल्कवों ओर खुस्वर 
मन्त्रोच्चारसे मन्द होनेवाली नहीं थी। हम उस 'विशाल विश्य 
. बन्चुत्यको और उसके देवी संकल्पको भुलाना नहीं चाहते-- 
उसपर असियोग लगानेकी बात तो दूर रही । पर उसका जो 
' परिणाम सामने दिखायी देता है, वह इतना प्रत्यक्ष है कि इति- 
' हासका कोई विद्यार्थों उससे अपना ध्यान नहीं हटा सकता । हम 
' जानते हैं, हमारे इस कथनके प्रतिवादमें भत्ायास ही यह कहा 
जा सकता है. कि भारतवर्षमें जो सबसे बढ़े ओर सबसे 
शक्तिशाली राजा ओर सप्नाट हुए, वे बोद्धकालमें ही हुए। पर 
यह कौन कहता है १ यूरोपियन कहते हैं ओर हमारे थे लोग 
कहते है, जिन्होंने बे-जाने यूरोपियनोंके विचार ओर उन पिचारों- 
के साथ उनके कुसंस्कार भी अपने दिमागमें भर लिये है । एक 
समय था, जब भारतीय स्कूलो'में पहाया जानेबाला भारतका 
इतिहास मुखलमानोंके आक्रमणसे हो भायभ होता था, क्योंकि 
डस समय अंग्रेज छेखक हमारे पूवेकालीन जोवनकी ओर कोई 
, बात प्रायः नहीं जानते थे । अब इधर कुछ कालसें यूरोपको 
हमारे बोदकालीन इतिहालकी भी बहुतसी-बातें मालूम हुई 
है. और इसलिये हम यह मान बैठते हैं' कि हमारे इतिहासका 
आदि और खर्वोत्तम अंग यही है। पर बात यह है कि यह इति- 
ह्सका व तो आदि है न अन्त । चुद्ध-धर्म-लंघके प्रति हमारा 
जितना प्रेम ओर आदर है, उससे अधिक ओर किसीका क्‍या 

बुद्ध-धर्म और संघ हमारे थे । उनका गौरब हमारा है 
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ओर उनका पतन भी हमारा है। देवानां प्रियं अकोश बड़े थे, 
बोद्ध भिक्षुओंने जो काय किया, वह उससे भो महान्‌ था। पर ' 
इनसे यदि अधिक नहीं ती इतने ही महान ओर पविन्न तथा इनसे ' 
अधिक विचारपूर्ण पराक्रम इनके पूर्व हो खुके थे ओर उन्हीं परा- 
क्रमोंने इन्हें भी इतना पराक्रमी बनाया था। इसलिये हम इस 
बातको नहीं मानते कि हमारी ज़ातिका राजनीतिक ओज और 
पुरुषोच्चित पराक्रम मौयेवंशके साथ आरस्म हुआ ओर उसीके 
साथ उसका अन्त छुआ-या यह बोद्ध-मत अंगीकार करनेका ही 
परिणाप्र था | बोदछ्ध-मतने भी विजय प्राप्त की है, पर चह विजय 
उस छोककी है, इस झछोककी नहीं, जहां जिस-तिसके हदाथमें 
फोछाद है ओर तृष्णा इतनी बलवान ओर चास्तविक है. कि 
 घह आकाश-गंगाके मनोहर द्वश्यसले नहीं घुभ सकती। 
ये बातें हमारे देशभक्तों ओर विचारशील पुरुषोंके ध्यानमें आ 
गयी होंगी, जब हूण ओर शक ज्वालामुखीकी अश्निज्वालाओंके 
खमान इस देशमें फोलकर इसे तहस-नहस करने लगे। हिन्दु- 
स्थानवासियोंने देखा कि हमारी जञातिके आदशे--हमारे राज- 
सिंहासन, हमारे परिवार ओर हमारे देवतातक पेरों-तल्े कुचले 
जा रहे हैं, हमारी धर्भूमि उजड़ रही है ओर बबंरोंके झुण्ड 
आकर हमें लूट रहे हैं | भारतवाखियोंकी सभ्यता ओर संस्क्ृतिको 
देखते, भाषा, धर्म, तत्वज्ञान तथा दया-दाक्षिण्यादि मनुष्यो- 
खित गुणोंमें इन आक्रमणकारियों की अचस्था अत्यन्त दीन थी । 
पर कैवल भोतिक बहरूमें वे श्रेष्ठ थे--बल ही उनका सर्वेस्व था 
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--छाल' ओर तलवार [ यही उनका मंत्र था। इसका फल स्पष्ट 
था। यह बात भी स्पष्ट थी कि बोद्धदर्शनमें इस नवीन ओर 
भयानक, “द्व त!! का, इस “अश्वि और खड़के” धर्मशाखका कोई 
जवाब नहीं था। इसलिये हमारी, जातिके नेताओंको इस अपवित्र 
अभिका सामना करनेके लिये यज्ञीय ,अभ्रिको फिरसे' प्रजश्वलित 
करना पड़ा और फोलादके लिये उसे कालीकी वेदीकी सानपर 
चढह्ाकर तीक्षण, करनेके लिये बेदांकी खानें खोलनी पड़ीं, जिसमें 
कालदेवता 'महाकाल” खंतुश हों। उनका विचार भी ठीक 
उत्तरा| हिन्द क्षात्र तेजने वह विजय प्राप्त की, जो चिर्समरणीय 
रहेगी ।. विक्रमादित्यने विदेशियोंकी भारत-भूमिसे मार भगाया 
ओर ललितादित्यने उनके भड्डींमें घुसकर तारतरीसे मंगोलिया- 
तक. उनका देश पादाकरान्त करके उन्हें अच्छी तरह दण्ड 
दिया। वीरताने वह काम किया जो वचनोंकी गंभीरता न 
कर सकी,। फिर एक बार राष्ट्र उस गोरबको प्राप्त हुआ, 
जिसका प्रकाश जीवनके सभी  विभागोंपर पड़ा। काव्य 
ओर तत्वश्ञान, कछा ओर शिहप, कृषि ओर चाणिज््य, विचार 
ओर भायार सबमें वह जीवन-ज्योति भा गयी, जो रुवाधीनता, 
सामथ्ये और विजयकी अलुभूतिसे ही जगंभगाया करती है। 
पूर्ण क्राति हुई-कोई कसर नहीं। “वैदिक, धर्म” और 
“वेदोद्धाए?की| पुकार मयी । राष्ट्रकी यह पुकार बढ़ती ही गयी, 
उसका जोर बढ़ता गया; क्पोंक्रि यह राजनीतिक आवश्यकता 
ही थी।।) 
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बोद्ध-मतने हो सर्वेप्थम ओर सबसे महान, प्रयल्ल, विश्वधर्म 
प्रयारका किया। “है भिख्चुओ, संसारकी दशों दिशाओंमें जाओं'' 
ओर साधुताके विधानका उपदेश करो ।” सचमुच, वह साधुता- : 
का ही विधान था, उसमें ओर कोई शुप्त हेतु नहीं था, उसमें 
भूमि था अधिकारका कोई लोभ नहीं था; उसने काम भी बहुत 
बड़ा किया, पर वह पाशविक सनोविकारों या राजनीतिक मह- 
त्वाकांक्षाओों अथवा व्यक्तिगत स्वार्थोके बीज मानवी मनोभूमिले ' 
उखाड़ नहीं सका, जिससे हिन्दुस्थान शस्त्र नीचे रखकर निश्चिन्त 
रह सकता। किर भो, संसारकी शिक्षाके लिये हिन्दुस्थानने 
अपनी यह इच्छा घोषित को कि, “शखस्त्रकों घिजयकी अपेक्षा शांति 
ओर साधुताकी विजयसे हो हमें अधिक आनन्द होगा ।” इसके 
लिये उसने क्या नहीं किया ? इतनी उदारता ओर महत्ता दिखायी 
कि अधिकार ओर सखंपत्तिकी छालखा उसे देखकर हँसने छंगी ! 
हिन्दुस्थानके राजाभोंने ऐसी ऐसी शजाशाए' निफालीं कि घोड़े 
ओर हाथियोंकोी जो जल पिछाया जाय, घह छानकर पिलाया 
जाय, जिसमें उन जलीय जीवोंकी रक्षा हो । खमुद्रके मध्यमें. 
अनाज फेकनेके स्थान बनाये गये थे, जिसमें, समुद्रकी मछलि- 
योंको उत्तम आहार मिले । परच्तु महुष्योंने भभीतक मछली 
खाना नहीं छोड़ा था, न मछलियोंने हीं एक दूसरेको खा जानेकी ' 
चृत्ति छोड़ी थीं। हिन्दुस्थानने स्वयं अपनी हिंसा कराकर 
हिंसाकी हिंसा कर डालनेमें बड़ी महत्ता दिखायी--ओर अन्‍्तर्म 
यह मादुम' किया कि लातोंके देवता बातोंसे नहीं मानते । जब 
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तक़ इस संसारमें ओर राष्ट्रीय तथा जातीय भेंद्‌ इतने बलवान 
हैं. कि मनुष्योंको पशु बना देते हैं, तबतक हिन्दुस्थानकों यदि 
जीना है, चाहे वह ज्ञीगन राजनीतिक हो या आध्यात्मिक, तो 
रांष्टीय ओर जातीय अखंडतासे उत्पन्न होनेवाले बछकी उपेक्षा 
करनेसे काम नहीं चछ सकता। इस प्रकार तत्कालीन देश- 
नेंताओंका जी विश्ववन्धुत्वकी इन बातोंसे ऊब गया ओर वे कहने 
ऊझो--- 

ये त्वया देव निहता अखुराश्चेव विष्णुना। 

ते जाता स्लेच्छरूपेण पुनरद्य महीतल्ले ॥ 

व्यापादयन्ति ते विप्रान घ्नंति यज्ञादिका: क्रिया: । 

हरन्ति मुनिकन्याश्र पापा: किक्तिं न कुबति ॥ 

म्लेच्छाक्रांते च भू लोके निवेषटुकार मंगले। 

यज्षयागादि विच्छेदाद व लोकोष्वसीदति ॥ ( गुणाठ्य ) 
और जिन जंगली शकों ओर हूणोंने भिक्षुबवेश धारण किये 
और शस्त्र त्यागकर हाथमें तुलसी-माला लिये अधहिंसाधती इस 
सरम्य देशकोी उज़ाड़ डाला था, उन्हें इन्होंने सिन्धु नदीके पार 
मार भगाया ओर सुदृढ़ तथा अखंड राष्टकी स्थापना की। तब 
स्वप्तावतः ही हमारे देश-नेताओंके ध्यानमें यह बात भी आ गयी 
कि इस नवीत राष्ट्रीय राज्यके पीछे यदि चैसे ही राष्ट्रीय धर्मका 
बल हो तो फिर राष्टुकी शक्तिका क्‍या कहना है। 

ओर एक बात ध्यानमें रखनेकी यह है कि हम ओर हमारे 
शत्र ओंके बीच जिनती बातें समान होंगी, उत्तना ही उनका 
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सामना करनेका हमारा बल कम होग।। जिस शत्र के साथ 
हमारा किसी भी बातमें मेल नहीं है, उलका हम घोरतम विरोध 
कर सकते हैं, जेसे जिस मित्रके साथ हमारा हर बातमें मेल हो 
ओर हम जिसकी प्रत्येक बातकों अपने अन्दर पाकर उसकी 
कद्र करते हैं, उस मित्रके साथ हमारा सबसे अधिक प्रेम होता 
है। हिन्दुसस्‍्थान विभ्ववन्धुत्व ओर अहिंसाके नशेमें इतना चूर 
हो गया था कि पाप, अपराध्य.ओर आक्रमणका प्रतीकार करने“ 
की शक्ति भी उसकी नष्ट हो गयी थी, ऐसी अचस्थामें अन्याय- 
की तरफसे देशके चित्तमें अत्यंत तीत्र तिरस्कार उत्पनत करके 
उसके प्रतीकारकी अदम्य शक्तिका संचार करनेक्े लिये यह 
आवश्यकता हुई कि जिनके साथ हमें लड़ना है, उनसे हर 
बातमें विषमता उत्पन्न की जाय, दोनोंके बीच उपासना-मार्गकी 
जो समानता थी, वह भी नष्ठ की जाय; क्योंकि इस उपासनामें 
अपने उन सहधर्मियोंको गले छगाना. पड़ता था, जिन्होंने उत्तः 
प्रकारसे देशका गला घोंटा था। ऐसे विभ्वधर्मकी लेकर क्‍या 
करना है, जो राष्ट्रोंकी भयानक तामसी बृति ओर पाशविक 
अ्हंकारका द्मन करनेके बदले हिन्दुस्थानकों निश्चित ओर 
बेखबर बनाकर उन राष्ट्रॉंकी अधिकार-लारूखाको ओर भी उत्तें- 
ज्ित कर देता है? इसलिये उस बल ओर घीयपर ही भरोसा 
किया गया, जो राष्ट्रीय आत्मचेतन्यसे ही उत्पन्न हुआ करता है । 
इसके पू्े चह अहिंसाके मार्गपर चलनेके लिये अपना स्वस्थ दे 
चुका था, पर उससे उसकी सिद्धि नहीं हुई !* 
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बोद्ध-मतके विश्ववन्धुत्वके भावका तब तो ओर भी जोरसे 
विशेध होने छगा, जब बोद्ध भारतवर्षमें बोद्ध राज्यकी पुनः 
स्थापना करनेकी चेष्टा करने छगे । राष्ट्रीय भावकों यह सखीकार 
नहीं था कि राष्ट्रीय खाघीनता नष्ट हो ओर किसी विदेशीय 
विजेताकी हम अपने राजाधिराज़ माने | परंतु यदि यह विदेशीय 
आक्रमणकारी कोई बोद्धमतावलंबी हुआ, तब तो यह निश्चय ही 
था कि भारतीय बोद्ध उसके साथ गुप्त सहासुभूति सखते, जैसे 
केथोलिक संप्रदायके सपैनिश उच्योगियोंकी इग्लैण्डकी राजगद्दी- 
पर किसी कैथोलिक संप्रदायके वंशको स्थापित करनेके उद्योगमें 
इलेंडके कैथोलिकोंसे अवश्य ही सहायता मिलती थी। यह 
केबल निराधार तकेकरी बात नहीं है। प्राचीन श्र'थोंमें इस बातके 
प्रमाण हैं कि कई बार कुछ विदेशी बोद्ध राजाओंने भारतमें बोद्ध 
राज्य स्थापित करनेके उद शयसे भारतपर आक्रमण भी किया 
था। उस जमानेके इतिहालका विघ्तारपूषेंक विवेचन करनेका 
यद्द स्थान नहीं है। पर यहां एक पुराणमें वर्णित ऐसे एक 
आक्रमणके वर्णनकी ओर निद्रेशमात्र कर सकते हैं। थह वर्णन 
कुछ तो अलंकारात्मक ओर कुछ वास्तविक है। यह “झआये- 
देशजों? पर न्‍्यनपति ( हुणोंके राजा ) के आक्रमणकी कथा है। 
पौराणिक पद्धलिसे बताया गया है कि किख - प्रकार “हहा” 
नदीके किनारे एक महान्‌ युद्ध हुआ था ओर किस प्रकार चोनसे 
बौद्ध सैना आयी थी ( “चीनदेशमुपागम्ध युद्धभूमिस्कारयत/ ) 
आर किस प्रकार कितने ही अन्य बोद्ध राष्ट्रोंने उसकी. सहा- 
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यताके लिये अपनी अपनी खेनाएँ भेजी थीं--- 

एश्यामदेशोद्रवा रक्षास्तथा लक्षाश्र जावका: । 

दृशलक्षाश्चीनदेश्या युद्धाय समुपस्थिता।॥ 
ओर कैसा घमासान युद्धके होनेके पश्चात्‌ बोध हारे ओर 
इस हारसे उन्हें कितनी जिल्लत उठानी पड़ी । उन्हें हिन्दुस्थानफे 
सम्बन्धर्म अपने सब गुप्त राजनीतिक हेतु प्रकट रुपसे त्याग' 
देने पड़े ओर यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि अब हम छोग किसी 
राजनीतिक हैत॒से भारतमें प्रवेश न करेंगे। पर धर्मसहिष्णुता 
जिस भारतकी विशेषता है, उस भारतसे बोद्धोंको व्यक्तिश: कुछ 
भी भय नहीं था; पर भारतके राष्ट्रीय जीवन ओर स्वात॑त््यपर 
चढ़ाई करनेका स्वप्न देखना उन्हें परित्याग करना पड़ा | 

सर्वेश्य बोदवृन्दैश्व तत्र च शपथ क्तम । 

. आयेदेशं न यास्यामः कदाविद्वाष्टरहेतवे ॥ (सविष्यपुराण--- 

प्रतिस्ग पर्व ) 

ओर इस्र प्रकार हमारे आचार-विचारकी जो. विशेषताए 
थीं, थे फिरसे प्रकट होने छगीं-वर्णाश्रमव्यवस्था बोछोंके 
कालरूमें भी नष्ट नहों हुई थी ओर अब तो उसकी लोकप्रियता 
इतनी बढ़ गयी कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा ' 'वर्णव्यवस्थापतपर:” 
( सोनपत-ताम्र छेख )--“चर्णाध्रमव्यवस्थापनपवृत्तचक्र:” ( मध- 
बत ताप्नरपट ) कहलानेमें अपनी बड़ी प्रतिष्ठा समझते थे। 
इस वर्णाश्रम-प्यवस्थाका इतना आदर बढ़ा कि मानों उसीमें 
खारी सष्ट्रीयता समा गयी। हमारे ओर विदेशियोंके बीच जो. 
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भेद निधि ए किया गया, चह यही तो था कि--- 

चातुवण्य' व्यवस्थानं यस्मिन्देशे न विद्यते । 

त॑ म्छेच्छदेर्श जआानीयादार्थ्यावतेस्ततःपरः ॥ 

इसीके एक कदम आगे बढ़कर यह किया गया कि हमारे 
छोम समुद्रपारके उन देशोंमें न जाये, जो हमारे रहने योग्य नहीं 
हैं ओर जहाँ हमारे आयोणग-विवारका आदर नहीं होता; उलटे 
विरोध होता है. ओर इसलिये जहाँ हम अपने आचार-विचारोंकी 
रक्षा न कर सकेंगे | बोद्ध-मतसे जो चित्त हट गया, डसकी यह 
तद्दिरुद्ध प्रतिक्रिया थो ओर अवश्य ही यह भत्ति मात्रामें थी। 
तथापि, यदि राजनीतिक दृष्टिसे विचार किया जाय तो इसका 
अर्थ समभमें आ जाता है; क्‍योंकि आज भी तो इस बातका 
आन्दोलन होता रहता है कि जिन देशोंमें हमारी ज्ञातिका अपमान 
होता है, उन देशॉमें हमारे यहाँके लोग न भेजे जाय --डपनिवेशों- 
में भारतीयोंका भेजा जाना बन्द किया जाय | 

इस प्रकार भारतवषसे बोदइमंत जो उठ गया, उसका काये- 
कारण राजनीतिक ओर राष्ट्रीय प्रयोजन था। बोद्ध-मंतका कोई 
भोगोलिक केन्द्र नहीं था | बोौद्धमतको स्वीकार करके भारतवर्षतने 
अपना बद भोगोलिक केंद्र खो दिया था ओर अब फिरसे उसकी 
खापना करनी थी। जब संष्ट्रका आत्म-चेतन्य पूर्ण रूपसे जागा 
और उसे ख-परके भेदाभेद्की पूरी पहचान हुई, तब उसने यह 
प्रेंद्‌ नि्िष्ट भी कर दिया ओर अपनी स्थिति अपने सामने ऐसी . 
स्पष्ट कर दी कि उसे यह मालूम हो कि हम कहाँ हैं ओर संसार : 
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भी जाने कि यह एक जाति है, एक रष्ट्र है, केवल यही नहीं,यह 
एक देश है ओर एक राज्य है। दक्षिण ओर हमारे देशकी खाभा- 
विक सीमा आप ही बेच चुकी थी। दक्षिण-महासागरसे इस 
खसीमाकी शोभा ओर पूर्णता निर्मित थी।  “समुद्र-स्वना” का 
दृश्य देख देखकर हमारे कवि और देशभक्त सदासे ही अपने 
नेत्रोंकोी तृप्त किया करते थे। परन्तु उत्तर-पश्चिम भोर जातियोंका 
संमिश्रण बड़े बेहंगे तोरपर हो रहा था तथा हमारे देशकी सीमा 
भी खदा अस्थिर रहा करती थी । इसलिये इस ओर सीमा निदि षट 
करनेकी आधश्यकता यदि स्वतः स्थापित होनेके इस जयोगमें 
हमें प्रतीत न होती, तो निश्चय ही यह बड़े आश्रर्यकी बात होती | 
उज्जेनके “महाकाल” के अधिए्ानमें जिन्होंने खराष्ट्र-स्थापनका 
इतना महान्‌ उद्योग किया, वे इस सीमाको निद्धि '्ट करनेकी आव- 
श्यकताकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे । उत्तर-पश्चिमकी यह सीमा 
वेगवरती, खाथ ही गम्भीर स्मोतस्वती सखिन्धु नदीवे: सिवाय ओर 
क्या होती ? जिस दिन हमारे पूंज उस नदीकों पार करके इधर 
आये, उसी दिन उनका सम्बन्ध उन छोगांसे छूट गया जिन्हें छोड़ 
कर वे इधर आये और एक नवीन राष्ट्रके संस्थापक हुए--एक 
नवीन आशा, नवीन उद्देश्यको धारण कर वे एतहेशप्रसूत 
जातियोंको मिठाते ओर वंश-विस्तार करते हुए एक जाति और 
एक राष्ट्र हो गये। जिस जाति ओर राष्ट्रको सिन्धु या हिन्दू 
कहनेमें जो ओवचित्य ओर प्रेम है, वह भर किसी नाममें नहीं है । 
सिन्धु-नदीकोी ही अपनी सीमा करना कोई नवीन बात भी 


१७ हिन्दुत्व 

नहीं थी, “फिरसे बेदोंकी स्थापना” की जो पुकार राष्ट्रमें मची 
हुई थी उसीका यह स्वाभाविक परिणाम था। चैदिक धर्मके 
अधिष्ठानमें जिस चेद्क राज्यको स्थापना हो, उसका नाम प्री तो 
बेदिक ही होता चाहिये ओर क्या यह भी आवश्यक नहीं है कि 
नामकरणका प्रकार भी वैदिक ही दो ? ऐसा ही हुआ। पुराणों- 
में लेख है. कि विक्रमादित्यके पोत्र शालिवाहनने विदेशियोंका 
इस देशमें दूसरी बार घुस आनेका प्रयत्त विफल किया ओर 
उन्हें सिन्धु नदीके पार मार भमाकर यह शाज़ाज्ा घोषित की 
कि आजसे आये ओर अनाये राष्ट्रोंके बीच सिन्धु-नदो स्रीमा 


मानी जायगी-- 

“एतस्मिन्न॑तरे तत्र शालियाहन भूपतिः । 

विक्रमादित्यपोतश्व पित्राज्य प्रयेदिरे ॥ 

जित्वा शकान दुराधर्षान्‌ चीनतैत्तिरिदेशजञान्‌ । 

वाल्हिकान्‌ कामरुपांश्व रोमजान खुरज्ञान्‌ शठान्‌ ॥ 

तेषां कोषान्‌ सूद्दीत्वाच दुण्डयोम्यानकारयत्‌। 

स्थापिता तेन मयोंदा म्छैच्छायांणां पृथक पृथक ॥ 

सिन्धुस्थानमितिश्ञे य॑ राष्ट्रमारयस्य चोत्तमम्‌ । 

ग्लेच्छप्थानं पर सिन्धोः कृत तेन महात्मना ॥ 

( भविष्यपुराण प्रतिसर्ग पर्व ) 

हमारे देशका प्रायोनसे प्रालीन नाम जो अन्धोंमें मिलता है, 
वह “सप्तलिन्धु” या खिन्धु” है। “भारतवर्ष ” भी पीछेका 
नाम है ओर यह वेयक्तिक है। व्यक्तिविशेषका गौरव चाहे वह 


हिन्दुस्थान ओर स्लेच्छसथान ३१ 
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कितना ही महान हो, समय बीतनेके साथ क्षीण हो ही जाता है. | 
जिस नाममें वैयक्तिक गोरव और पराक्रम ही भरा हुआ है, 
नाम राष्टुकी कृतज्ञाता-बुद्धि ओर, आत्मगोरव जब बढ़ने 
लगता है , तब उस राष्ट्रके चित्तका वेसा समाधान नहीं कर 
सकता, जैसा कि कोई ऐसा नाम करे जिसमें राष्ट्रीय पराक्रम भरा 
हो,जिसमें राष्ट्रके पूर्व पुरुषोंकी स्घुति संरक्षित हो ओर इसके साथ 
जो कोई उत्तम ओर स्थायी प्राकृतिक पावन द्वश्य नेत्रोंके सामने 
उपस्थित करता हो। महाराज भरत आये ओर चले गये। 'ऐसे 
ओर भी कितने ही मदान्‌ राजा हो. गये [--पर सिन्धु अभीतक 
चतेमान है ओर सदा ऐसी ही चरतेमान रहेगी, हमारी कृतश्ता- 
ब॒द्धिको सदा इसो प्रकार ज़गाती ओर बढ़ाती रहेगी, हमारे 
आत्मसम्भानकी इसी प्रकार चृद्धि करती रहेगी, हमारे पूर्षजोंकी 
स्घतिका संचार करती रहेगी--हमारी भवितव्यवापर उसका 
पहरा रहेगा। यही हमारे राष्ट्करे कालशरीरका चह मेरुदण्ड 
है, जो अति प्राचीनके साथ सुदूर भविष्यका सम्बन्ध रखता 
है। जो नाम हमारे राष्प्रको एक नदीके साथ सम्बद्ध करता 
ओर उसके साथ मिला देता है, वह प्रकतत्िको हमारी -तरफ ला 
देता है ओर हमारे शघ्ट्रीय जीवनको एक ऐसे आधारपर स्था- 
पित करता है, जो आधार ( जहांतक भानवी द्ृष्टिकी पहुँच है ) 
चिरसस्‍्थायी है। ये सब बातें हमारे पूथेजोंके ध्यानमें आयी होंगी 
ओर इन्हींसे प्रेरित होकर उन्होंने हमारे राष्ट्र ओर बेशका नाम 
“सिन्धुस्थात” रखा होगा। 





३२ हिन्दुत्व 


'सन्धुस्थान” चेदिकि नाम तो है ही, पर इससे एक और 
विचित्र छाभ हुआ है | अवश्य ही यह संयोग मात्र है, पर उसकी 
उपेक्षा नहीं कर सकते। ,संस्कृत भाषामें “सिन्धु” केवल सिन्धु 
नदीका ही नाम नहीं है, समुद्रका भी है जो दक्षिण द्वीपकलाकी 
मेखला--समुद्ररशना--है। इस तरह , इस अकेले “सिन्धु” 
शब्दके उच्चार-मात्रसे हमारे देशकी चतुःसीमा निदि ४ हो जाती 
है। यदि हम इस दृनन्‍्तकथाको न भी मानें कि पूर्धेचाहिनी ब्रह्मपुत्ा 
इसी सिन्धुकी शाखा है. ओर इस प्रकार सिन्धु ही हिमाचलके 
पश्चिम और पूथ दोनों उतारोंपर प्रवाहित होती है ओर इसलिये 
हमारी पश्चिम सीमाकी तरह पूर्ध सीमा भी सिन्धु ही हे--यदि 
इस बातको हम न भी मानें--तोभी इसमें कोई संदेह नहीं कि 
उत्तर ओर पश्चिम ओरसे इसी नदीने इस देशको घेरा है ओर 
इसलिये सिन्धुस्थान कहनेसे, सिन्धु-नदीसे सिन्धु ( समुद्र ) 
पयन्‍्त हमारी मातृ-भूमिकी सम्पूर्ण प्रतिमा हमारे नेत्रोंके सामने 
आ जाती है । 

पर कोई यह न समझे कि“सिन्धु”नाम केवछ भोगोलिक खुबीता 
देखकर ही अदण किया गया । इस शब्द्स जो भावना उत्पन्न 
होती थी, वह फेवछ भौगोलिक नहीं बढ्कि राष्ट्रीय थी। सिन्धुसुथान 
फेचछ एक भूखण्डका ही नाम नहीं था बढिकि एक राष्ट्र था। 
सिन्धुस्थानमें जिस संस्क्ृतिका प्रचार था, वह “सिन्धु” थी ओर 
सिन्धुस्थानके अधिवासी भी बेदिकि कालसे ही "“लिन्धु” थे । 
सिन्धुस्थान “राष्रमायस्य चोत्तमम” था और इसके परे विदेशियों - 


हिन्दुत्घान ओर स्छेच्छलान जुडे 
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का स्लेच्छल्थान था। सिन्धुस्थानकी यह परिभाषा किसी 
पौराणिक लेखके शब्दोंके बाउकी खाल खींचकर या धार्मिक 
उन्मादसे नहीं की गयी है। भविष्यपुराणान्तगत उक्त श्लोकोंमें 
“आये” शब्दका अर्थ हो उन सब लोगोंसे है जो सिन्धुके इस पार 
एक राष्ट्र और 'एक जातिके अलएड अड़ हो गये थे-- वैद्क- 
अवैंदिक, ब्राह्मण-चांडाल, खबका उसमें समावेश था ओर सब- 
की एक संस्कृति थी, सबको एक जाति थी, एक देश था, एक 
राजनीति थी; “म्छेच्छ” शब्द “श्लिन्चुस्थान” के मुकाबले विदे- 
शियोंका बोधक है जिनका राप्र ओर जाति भिन्‍न है--धर्म चाहे 
एक हो या भिन्न हो । द 

यह राजाज्ञा, सिन्धुस्थानकी अन्य राज़ाज्ञाओंके समान, 
सब लोगोंके हो विचार ओर उद्योगका फल था। यदि ऐसा न 
हो तो अटक स्थानको छोग जो परंपरासे अपने देशका सीमान्त 
या “अटक” मानते आये इसका कारण क्‍या है ? कारण यही 
है कि ऐसी ही राष्ट्रीय भावना थी कि यह सिन्धुभोंके देशकी 
सीमा और विदेशियोंकी गतिकी अटक है। खब लोग-- राजा- 
रंक--जो अबतक यही मानते चले आये हैं इसीसे यह मालूम 
होता है कि इस तरहकी कोई राजाक्षा निकछी होगी ओर 
उसमें हमारे देशकी सीमा “सिन्ध” ओर हमारे देश ओर 
राष्ट्रका नाम सिन्धुस्थान धोषित किया गया होगा । ओर इस 
राजाज्ञा तथा स्बजनेच्छाका सबसे श्रेष्ठ धाम्मिक संस्कार भी 
कराया गया होगा जिससे हमारे देशका प्राचीन चैंदिक नाम 

हा 


ड्छ : हिन्दुत्व 
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फिरसे स्थापित करनेका प्रयत्न पूर्ण सफल हुआ | अवश्य हो इन 
सिन्धु ओर सिन्धुस्थान नामका हमारे देश ओर राष्ट्रपर पेला 
प्रभाव कि हमारे राष्ट्रका संपूर्ण विचार उस नामसे रंग ज्ञाय 
और राष्ट्र उसे अपनी चिरगरक्षित संपत्ति समझे -पूर्णे 
रुपसे स्थापित होनेमें कई शताब्दियां छगी होंगी। ओर आज हम 
यह' देखते हैं कि “आरय्पांचर्त” ओर “भारतवर्ष? इन नामोंका 
अर्थ बहुतोंको नहीं मालूम है, पर प्रत्येक मनुष्य-अदनासे 
अदना मनुष्य यह जानता है कि हिन्दू हमारा नाम है और हिन्द 
स्थान हमारा देश है |# 


व भत्रिष्य पुराणपरे जो श्जोक ऊपर शिये गये 'हैं थे पूर्ण विश्वसनीय 
प्रतीत हांते हैं; कारण एक तो उनमें परंपरासे छनी हुई बातका ही उल्लेख 
किया गया है ; दूसरे हमारे इतिहासकी सामान्य गतिसे भो यही अनुमान 
होता है कि उन श्लोकोमें बणित घटनाएं अवश्य हुई होंगी; तीसरे हमें जो 
बात यहां दिखलानो है उसके लगे यह कोई बात नहीं ६ कि उल्जिखित 
राजाज्ञाकी तिथि अथवा वह रांजाज्ा निकालनेवाले राजाका नाम नमात्षम 
हो तो काम न चले आर चाँथे, ग्रन्थकर जिस बातका वर्णन कर रहा ६ घह 
झटकल-पंच्चू नहों बता रहा है, उपक विषयमें उसका निश्वय हैं। विक्रमा- 
दितयकी जा वशावलो बसने ग्रन्थके अन्य सागसें दो है वह यहाँ दी हुई 
घंशाव'नीसे पूरे तौरपर मिजती है। जा भ्रन्थकार यह वंशावली जानता है धह 
क्‍ ध्शके प्रधुख राजाओंके चरित्राकी मुख्य बातें भी अवश्य जानता 

गत । 

झरर फिः हमारे इतिहासके मुख्य साधन भी तो ये ही परंपरासे छनी हुई 
बातें हैं जो हमारे पुराणांमें, रामायण और महानारतमें तथा अन्य प्राचीन 
ग्रन्थोंमें ग्रथित हैं। इन बांतोंक ब्योरेपर भल्ले हीं कोई रूदेह करे,, उसकी 
तिथियां निश्चित करें या गलत बता दे. पर ब्योरेकी इन त्र थ्याति अथवा 


झआलंकारिक वण॒नोंसे घबराकर हम इन गन्थोंमें वर्णित बातोंकां निर्माल्यवत्‌ 
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अब इस “हिन्द” नामके इतिहासकी, ओर थातें लिखनेके' 
पूचे हम अपने ही चित्तके समाधानके लिये कुछ निवेदन करना 
चाहते हैं। इस परिच्छेदको लिखते हुए हमने अपने ही हृदयको 
चोट पहुंचाई है। इसलिये हम यह बतलाना चाहते हैं कि भारत-' 
वर्षने बोहमतका किस राजनीतिक संकटको दूर करनेके लिये 
परित्याग किया । उसका विंवेचन करते हुए हमने कुछ कठोर शब्दों- 
का प्रयोग किया है पर उनसे कोई यह न समझे कि बोद्ध नामके 
विषयमें हमारे हृदयमें बहुत आदर नहीं है । नहीं, नहीं, उस महान, 
ओर पवित्र संघके हम भी वैसे ही श्रद्धाल और उपासक हैं जेसे 
कोई बोद्धमतानुयायों हो । ख॑ंखारमें सबसे पवित्र संघ बोद्धसंघ 
है। हमने इस संघकी दीक्षा नहीं ली, इसलिये महीं कि संघधको 
हम अपने संम्मिक्तित होने योग्यन समभते हों; बढ्कि इसलिये 
कि उस दिव्य मन्द्रस्की सीढियोंपर पैर रखनेके हम योग्य 
परित्याग नहीं कर सकते; क्योंकि मानव-जातिके प्राचीन कार्यक्रलापके मे 
ही तो वर्णन हैं। विशेष करके उन बातोंकों छोड़ देनेका तो कोइ कारण नहों 
है जो असंभव या अस्वाभाविकर कोटिकी नहों हैं और जो ऐसी घटनाएँ 
है जो अन्य प्रकारसे भी प्रमाशित होतो हैं। पराणोंमें जो ? छ लिखा है धह 
सब सिथ्या है जबतक उसकी सत्यता क्रिसी पिदेशों प्रमाएसे सिद्ध न हों, 
यह जो कुछ लोगोंका ख्याल हो गया हे वह बिलकुल वाहियात है। ठीक 
राष्ता तो यह है कि इन पुराण गन्धोंमें जो घटताएँ वर्णित हैं उत्हें हम 
सत्य मानें,वे सत्य ही है जबतक उनके विरुद्ध कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता 
जो पूणं विश्वसनीय हो। केवल किसीके तर्कके भशासेपर पराणोंकी बातें फूठ 
कह देसा कोई युक्तिस्ंगत बात नहीं 8। भविष्य प्राणका ही' उदाहरण 
लीजिये, क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां ओर अरुम्भवसी बातें हैं।' ओर क्‍या 
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नहीं हैं। चट्टानोंपर उठे हुए राजमह॒लोंकी अपेक्षा बुद्धिगत खिद्धा- 
न्‍्तोंपर उठा हुआ' यह मन्द्रि अधिक दीधेजीवी है। मनुष्यके 
अंदर जो स्वाभाविक पाशविक चृत्ति है उलसे मनुष्यको स्घतंत्र 
करनेका महान ओर बहुत कुछ सफल उद्योग उन अहँतों ओर 
भिक्षुओंने हो सर्वप्रथम किया जो भारतवर्षमें उत्पन्न हुए, जो 
भारतवर्षमें ही प्रछे ओर ज्ञो भारतवर्षकों ही अपनो धर्मेभूमि 
समभते थे । इस वातका ख्याऊ हमें है ओर इससे हमारे हृदयमें 
जो भाव उठते हैं उन्हें दम शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त कर सकते। 
जब संघके बारेमें हमारे हृदयमें ये भाव हैं तब उस संघके संस्था- 
पक भगवान बुद्धदेवके संबन्धरमं हम कह ही क्या सकते हैं ? हम 
क्षद्रसे श्लुद्र मनुष्य हैं। है तथागत ! हम अज्ञ हैं, हम कुछ भी 
हद अर. अपन पअ कक ते कक कलर 202 न कर किक अमल कक 


प्लटाक॑ ऐसो बातोंसे खाली है? भविष्यपरशाण में सिकंदरशाहके जन्मकी 
कथाका अह्वाभाविक वर्णन है। इसलिये क्या यह मानना होगा कि 
सिकंदरशाह कोई आदमी ही नहों हुआ ? यथा थे बातें बिलकुल सिथ्या है 
कि चन्द्रगुप्तने सेल्युकसकी कल्यासे विवाह किया जसा कि भविष्यपराणके 
इस श्लोकमें वर्णित है ९-- 

चन्द्रगुप्तत्तस्य छतः पोरश्त्याधिपतेः छताम्‌ । 

सल्वस्य तथोद्वाह्म यावनों बांदतत्पर : (१) ॥ 

सच बात तो यह है कि इस पराण गन्‍्थोंका हमारे ऊपर बड़ा भारी ऋण 

है जो इन्होंने हमारी जातिके पराक्रमांकी बातें ऐसे ऐसे भिष्ल्वोंसे सर्राज्षत 
रखी हैं जिन | वप्लवॉने अन्य देशोंमं तो समूचे राष्ट्रों और उनकी सम्यताके 
नामतकको मिटा दिया है। हम ता यह कहते हैं कि पाश्चात्य विद्वानोंके 
ज़ित आधुनिक “पुराणों” ने यह आविष्कार क्रिया है कि रामायण ग्रन्थ 
सो विजयनगर राज्यकी स्थापनांका दी गीत है अथवा गोतमबुद्धका वर्णन, 
तो सूर्थोदुयका हो रूपक है उनकी अपेक्षा हमारे थे प्राचीन प्राण ओर इति- 
दास अधिक सच्चे, अधिक दुरुत्त और अधिक विश्वसनोथ हैं। | 
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नहीं जानते | यही भाव है. जिससे हम आपकी पूजा करते हैं। 
आपके शब्दोंका अभिप्राय हृद्यंगम करनेमें हम असमथे हैं, पर 
हम यह: जानते हैं. कि आप जो कहते हैं वही सत्य है; कारण 
आपके शब्द ईश्वस्के मुखसे निकले हुए हैं, ओर हंमारे शब्द इस 
जड जअगतके कोछाहलके-हैं। शायद्‌ आपने इस घरातलपर 
अवतीर्ण होकर अपना फडा फहरानेमें बहुत जल्दी की; . क्योंकि 
संसार अभी बच्चा है! आपकी बातको वह नहीं समझता ओर 
आपके प्रकाशसे डसकी आंखें चकाचोंध हो जाती हैं-वह आपके 
उपदेशको पूर्णरूपमैं अपनी द्ृश्टिके सामने नहीं रख सकता । जब- 
तक संखारमें प्राणियोंके परस्पर व्यवहास्का यही नियम चलता 
है कि-- 

. चर्ानामचला भक्ष्या दुष्टुणामप्यद॑ष्टिण:। 

.._ अहस्तानां सहस्ताश्व शूराणां चेव भीरव: ॥ (मनु) 
ओर यह इतना प्रत्यक्ष है कि आकाशमें चमकनेधाले नक्षत्रोंके 
समान साधुताके मनोहर उपदेशोंके सुन्दर दृश्योंसे उसका अस्ति- 
त्थ कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, तबतक राष्ट्रीयताका भूडा 
विश्वपन्घुत्वकी वेदीपर बलि नहीं दिया ज्ञा खकता। देधीदेवता- 
ओने भी इस झडेकी पूजा की है । शाक्यसिंह भी इस भंडेके नीचे 
न लाये जाते तो इसके गोरवर्में उतनी ही हीनता रह जाती। परन्तु 
हे तथागत ! ,आप हमारे हैं जेसे श्रीरामचन्द्र या श्रीकृष्णचन्द्र 
अथया श्रीमदावीर हमारे हैं; ओर आपके शब्द हमारी ही राष्ट्रीय 
आत्माक़ी' भावनाओंकी प्रतिध्चनि हैं, आपके. विव्यलोकदरशत: 
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हमारे ही स्थप्न हैं ओर यदि इस घत्युकोकमें कभी खाधुताका 
ही नियम चला तो है तथागत ! भाप देखेंगे क्रि जिस भूमिके 
पालनेमें आप पले, जिल ज्ञातिने आपको दृध पिलाया वही उस 


नियमको सिद्ध करनेमें सबके आगे रहेगी । यह बात इसके पूर्च 
भी सिद्ध हो चुकी है । 
(४) 


“हिन्द्वानेकी ढाल” 
++80696०23५- 
यहांतक हमने संस्कृत भ्रन्‍्थोंके आधारपर सिन्धु शब्दकी 
उत्पत्तिका पता चकाया ओर इस वाततक पहुँचे कि भारतीय 
राष्टुकी कल्पना ज्यों-ज्यों व्यापक हुई त्यों-त्यों अन्य सब शब्दों- 
की अपेक्षा सिन्धुसुथान शब्द उस कदपनाका अधिक गद्योतक 
हुआ | आयांचतें आदि शब्दोंके समान यह शब्द संप्रदाय विशेष- 
की ही सज्ञा नहीं है, उदाहरणा्थे, एक श्न्थक्रारने आर्यावर्तकी 
परिभाषा यों दी है-- 
चातुण्यंव्यवस्थानं यस्मिन्देशे न चियते | 
त॑ स्लेच्छदेश जानीयादार्यावर्तेस्ततः परम ॥ 


यह परिभाषा है तो ठीक, पर यह स्थायी होनेवाली नहीं है । 
कोई संस्था था संप्रदाय समाजके लिये होता है न कि समाज 
उस 'सथा यथा संप्रदायके लिये। “चातुचण्यंव्यवस्थानं” रह भी 
सकता है अथवा अपना काम पूंरा करके नष्ट भी दो सकता है, 


पर उससे हमारा देश “स्लेच्छदेश”--चविदेशियोंका देश--नहीं हो 
जायगा। संन्यासी, आरयंसमाजी,सिख तथा भोर भी कई संप्रदाय 
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चातुवण्यव्यवस्था नहीं मानते पर इससे क्या थे म्लेय्छ या विदेशी 
हो गये ? ईश्वर न करे ऐसा हो | उर्नका ओर हमारा रक्त एक है, 
ज्ञाति एक है, देश एक्र है, ओर ईश्वर तो एक है ही । इसकी 
अपेक्ष। अच्छी परिभाषा तो यही है कि 
“त॑ बर्ष भारत नाम भारती यत्र संततिः ॥” 

हम हिन्दू सब एक हैं, एक दी जाति हैं, क्‍योंकि सबका रक्त 
एक है--सब भारती संतति हैं। 

इस समयके इतिहासमें, बोद्मतके उत्थान ओर पतनके साथ 
साथ भारतमें प्राकृत भाषाओंका बड़ी तेजीके साथ प्रचार ओर 
विस्तार हो रहा था ओर संस्क्रत केवल पण्डितोंकी भाषा हो रही थी, 
यहांतक कि नवीन कह्पनाओं और नवीन नामोंका संस्क्रतीकरण 
करना पड़ता था ओर तब किसी प्रामाणिक प्रन्थमें उन्हें स्थान 
मिलता था। ' इससे समाजफा नित्यनैमित्तिक जीवन प्रचछित 
प्राक्षतों द्वारा ही प्रकट होता था। फछतः सिन्धु ओर सिन्धुस्थान 
शब्द कहीं कहों संस्कृत ग्रन्थों मिलते है सही, पर संस्कत ले 
खक भारत शब्दकों ही परंपरागत या अधिक प्रोढ़ मानते थे ओर 
उसीका प्रयोग करते थे | इसी प्रकार प्राक्तोंमें देखिये तो भारत! 
या “आर्यावते! इन प्राचीन ओर प्रिय नामोंके स्थानमें सत्र हिंदु- 
स्थान ( सिन्धुस्थान ), इस प्रचलित ओर जीवित नामका प्रयोग 
क्रिया गया है। यहां यह पिश्पेषण करनेकी आवश्यकता नहीं कि 
संस्कतका 'स' प्रायः प्राकृतमें (ह' हो जाता है। इससे हम देखते 
हैं, भारतके चरतंमान प्राकृत साहित्यमें सर्वत्र हिन्दुस्थान या 
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हिन्दुओंका वर्णन है । संस्कृत भाषा हमारी जातिकी परम पवित्र 
सम्पत्ति है ओर वह सदा घेसी ही रहेगी, उससे हमारी जाति 
मूलतः एक है यह बात सामने रहेगी, उससे जीवनको सम्दुद्धिके 

साधन प्राप्त होते रहेंगे, उससे हमारे आदए उच्च होंगे; हमरा 

जीवन पवित्र रहेगा--यह सब होगा; परन्तु हमारी जातिकी प्रच- 

छित जीवित भाषा होनेका सम्मान उस प्राक्ृतको ही प्राप्त हुआ 

है जो संस्करतकी सबसे बड़ी बेटी है ओर वह हिन्दी या 
हिन्दुस्थानी ही कहलाती भी है । प्राचीन सिन्धुओं या हिन्दुओोके: 
वर्तमान बंशजोंकी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भाषा यही है। हिन्दु. 

सथानी ही हिन्दुसुथानकी भाषा है | हिन्दीको राध्रभाषाके उच्चपद्‌- 

पर बैठानेका प्रयत्न नवीन भी नहीं है ओर कृत्रिम भी नहीं है। 

हिन्दुस्थानमें ब्रिटिश राज्य स्थापित होनेके कई शताब्दियां पूचे अपने 
इतिहास अन्थोंमें हम यह लिखा हुआ पाते हैं कि भारतवर्षभरमें 
यही माध्यम भाषा थी। कोई साधु या सोदागर शमेश्वर्से चल- 

कर हरद्वार्तक जाते हुए इसी भाषाके द्वारा अपनी बात दूसरोंको 
समम्काता ओर दूसरोंकी बात खयं समझता था। संस्कृत भाषा- 

के द्वारा कोई भी पण्डितोंकी सभा और राजाओंके दरबारोों 
पहुंच. सकता था, परन्तु बाजारसे लेकर राजलभातक सर्वत्र 
अनायास पहुँचनेके लिये हिन्दी भाषा ही आम परवाना थी । 

नानक, चेतन्य,, रामदास देशभरमें वेसी ही स्वच्छन्द्ताके साथ 
भ्रमण करते थे जैसे वे अपने अपने प्रदेशमें करते ओर सबको 

इसी भाषाके द्वारा अपने उपदेश सुनाते थे । हमारी इस वास्त- 
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बिक राष्ट्रभाषाकी उत्पत्ति और. वृद्धि उसी समयसे हुई है जिस 
समयसे सिन्धुस्थान या हिन्दुस्थान ओर खिन्धु या हिन्दू इन . 
धायीन तामोंका पुनः स्थापन ओर प्रचार हुआ है ओर इसलिये 
खभावतः ही जो भाषा संपूर्ण राष्ट्रकी अपनी भाषा थी वह 
हिन्दुसुथानों या हिन्दी कहलायी । 

हुणों ओर शकोंको मार भगानेके पश्चात्‌ सिन्धरस्थानके क्षात्र- 
बलकी बदोलत कई शताब्दियोंतक यहाँ शान्ति विशजती रही 
ओर एक बार फिर हिन्दुस्थानने खुख और सम्दद्धिका बड़ा 
जमाना देखा । खाधोनताका खुख राजा ओर रहु सभीको समा- 
नरूपसे प्राप्त हुआ। देशभक्त भ्रन्थकारोंने हमारे इतिहासके इस बड़े 
भारी अध्यायमें सहस्माधिक वर्षव्यापी तत्कालीन गौरव और छुखा- 
नुभवका देशाभिमानसे मस्त होकर इस प्रकोर वर्णन किया है-- 

ग्रामे ग्रामे स्थितो देवः देशे देशे स्थितो मखः। 

गेह गेहे स्थित द्रव्यं धमंश्चेच जने जने ॥ 

( भविष्यपुराण प्रतिसर्ग पर्ब ) 

सिंहलद्वीपसे काश्मीरपयन्त एक ही राजवंशके राजपूतोंका 
राज्य था ओर सब राजा परस्परले विवाह-बन्धनसे बंधें थे; 
इससे भी अधिक सबकी संस्कृति, धर्म ओर पूर्च-परंपरा एक थी,. 
समस्त राष्ट्रका जीवन एकरस था। वह जितना समृद्ध था उत- 
नाही पव्चित्र था । ओर सबकी एक राष्रभाषा थी। राष्ट्रभाषाकी: 
यह एकता हमारे राष्ट्रीय जीवनकी आन्तरिक. एकताका ही 
बाह्य रूप था। 


दर हिन्दुत्व 


परन्तु इतिहासमें यह प्रायः देखा जाता है. कि अकंटक सुख 
ओर सम्द्धिसे गफलत आ जाती है ओर राष्ट्रको खप्त देखते हुए 
पड़े रहनेका अभ्याससा हो जाता है। सिन्धुस्थानकी यही गति 
हुई। सिन्धुराष्ट्र खप्त देखता रहा। अन्तको महस्मद गजनवी 


सिन्धुस्थानकी सीमा-रेखा लिन्धु नदी पूर करके सिन्धुरुथानपर 
चढ़ आया । तब आंखें मलता हुआ दिन्दुस्थान ज्ञागा । जीवन- 


मरणका संग्राम उस दिन आरण्म हुआ। आत्म-चेतन्य अना- 
त्मके साथ युद्ध करनेसे ही बहुत अच्छों तरहसे प्रकट होता है । 
समस्त राष्ट्रको एक करनेकी शक्ति जितनों समान शत्रुके भाकम- 


'णके द्वश्यमें है उतनी ओर किसीमें नहीं। द्वेंष पररुपरको बिल- 
गाता ओर एक भी करता है। हिन्दुखानके अखंड, अभेद्य ओर 
'एक होनेका वह उत्तम अवसर था जब घद दुद् न उपस्थित हुआ 
कि उस मूर्ति-भंजक स्लेच्छते सिन्धुकों पार किया। कासिमकी 
मुसलमान सेनाने भी सिन्घुको पार किया था, पर उसकी 
चोट गहरी नहीं थी, उससे हृदयमें घाव नहीं हुआ, हृदयपर उसने 
बार भी नहीं किया। सच्चा संग्राम तो महस्मद गजनचीके साथ ही 
आरम्स हुआ--( ओर समाप्त कब हुआ ?--अब्दालीके साथ ? ) 
'वर्षानुबषष बीत चले, शत्ताब्दियां उलट गयीं थोर संग्राम ज्ञारी 
रंहा। भरब-स्थान जो कुछ था वह नहीं रहा, ईरान नष्ट हो 
गया; मिश्न, शाम, अफगानिस्तान, बलचिस्तान, तारतरी --अना- 


'डासे गजनी तक--सब राष्ट्र अपनी संरुक्षतिके साथ इस्छामके 
खड़के सामते ढेर हो गये। परन्तु हिन्दुस्थानमें उस खड़ने बार तो 


किया पर वह उसे मार न सका | प्रत्येक वारके साथ उल्न खड़ुकी . 
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धार कुन्द होती गयी। प्रत्येक चोट पहले ले अधिक गहरी हुई, 
पर फिरसे बार करनेके लिये खड़ उस जख्मसे निकालकर ज्योंही 
ऊपर उठाया जाता ट्योंही घाच भर जाता । बार करनेवालेकी 
जीवनी शक्तिसे चार सहनेवालेक्ी जीवनी शक्ति अधिक प्रमा- 
णित हुई। संग्राम वराबरीवाछोंमें नहीं था । किसी एक जाति 
या राष्ट्रके साथ हिन्दुस्थानकों नहीं छड़ना पड़ रहा था। प्रायः 
समस्त एशिया आक्रमणकारी सेनाके पीछे खड़ा था और 
उसके पीछे लगभग खारा यूरोप था। अभरबोंने सिन्धमें 
प्रवेश किया । अकेले वे इससे अधिक ओर कर ही क्‍या सकते 
थे! कुछ कालके बाद थे अपने ही देशकी स्वाधीनताकी 
रक्षा नहीं कर सके ओर इसके बाद अरब जातिका नाम भी नहीं 
सुना गया। परन्तु यहाँ भकेले हिन्दुस्थानको अरबों, ईरानियों, 
'पठानों, बललियों, तारतरों, तु्कों और मुगकोंका सामना करना 
पड़ा--सहारेके रेगिस्तानने मानों मानवी -सैनाका रूप धारण 
किया था ओए उसमें अकेले फंसे हुए हिन्दुस्थानपर खारी दुनि- 
याका तूंफान उठा था | “भ्रम” में गति देनेकी बड़ी भारी शक्ति 
है | छूटमारमें भी ऐली ही शक्ति है | परन्तु जहां धर्मेपर ल्ूटमार- 
का अंकुश रहता है ओर धर्मके नामपर रूटमार होती है वहां इन 
दोनोंके संयोगकी शक्ति बड़ी ही भयानक होती है. ओर उसका 
परिणाम भी बेसा ही भयानक होता है--जहांतहाँ हाहाकार मय 
जाता है। ' स्वगें ओर नरक दोनों एक हो गये थे ओर बड़ा ही 
. भयानक रूप धारण कर महम्मदने सिन्धुकों पार कर हिंदुस्थानपर 


४७ | '. हिन्दुत्घ 
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अकस्मात्‌ आक्रमण किया। उस दिनसे जो संग्राम आरस्म हुआ 
वह कई शताब्दियोंतक जारी रहा और हिन्दुस्थान अफेला लड़ता 
रहा-युद्ध नैतिक क्षेत्रमें सी था ओर रणक्षेत्रमें भी । नेतिक क्षेत्रमें 
जो संपत्ति मुसलमानोंकी छिन गयी उसे छौटा छानेके लिये ओर 
गजेबने पागरूपनका उद्योग आरण्भ किया | उससे रणक्षेत्रमें भी 
उनकी हार होनेका दिन ओर भी निकट आ गया । अन्तको भाऊ- 
साहेबने मुगलोंकी राजधानीका छत्र भड़कर उसके टुकड़े ढुकड़े 
कर डाछे, पानीपतका दिन उदय हुआ, हिन्दू उस खास छड़ाईमें 
हारे, पर दीघें कालसे चले आये हुए संभ्रामम जीते। फिर किसी 
पठानने दिल्लीपर आक्रमण करनेकी हिम्मत नहीं की। हिन्दुओंकी 
जो विजय बेजयंती मराठोंने अटकमें फहरायी उसे हमारे (खख 
और आगे बढ़कर सिन्धु पार करके काबुलके तरपर फहरा आये। 
इस दीघेकालीन संग्राममें दिन्दुओंकों इस बातकी पूरी पह- 
चान हुई कि हम हिल्दू हैं और यह हिन्दूराष्ट्र ऐसा अखंड' बन 
गया कि इसके पूर्व ऐसी अखंडता नहीं देखनेमें आयी थी। यह 
स्मरण रहे कि हम समग्र हिन्दुज़ातिकी बात कह रहे हैं, किली 
खास संप्रदाय या पंथकी नहीं। सनातनी, सतनामी,, लिख, आयें, 
अनायें, मराठे,मद्रासी, ब्राह्मण ओर पंचम--सब दिन्दूके नाते हारे 
ओर हिन्दूके नाते जीते | क्या मित्र ओर क्या शात्र्‌ --दोनों, और. 
सब नामोंको दबाकर हिन्दू और हिन्दुस्थान-इन नामोंकों बढ़ानेमें! 
सहायक हुण। आय्योषते ओर दक्षिणापथ, जंबुद्रीप और भारत- 
वर्ष-- इन नामोंमें दिल्‍्दुओंकी उस राजनीतिक और सोस्कृतिक: 
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भ्रख॑डताकी भावनाको व्यक्त करनेका बैसा सामथ्य नहीं था जैला 
कि "हिन्दुस्थान” नाममें । सिन्धुके इस पार रहनेवाले सब छोग 
जो सिन्धुनदीसे सिन्ध्रु समुद्रप्यत अपनी जन्मभूमि मानते थे, इस 
'एक “हिन्दुस्थान” ताममें अपना अख्तित्व अनुभव करने थे | हमारे 
शत्र हमें हिन्दू कहकर हमारा तिरस्कार करते थे ओर हिन्दुस्तान- 
'की सब जातियां, सब संप्रदाय,सब पंथ,भटकले क्रटकपये'त; एक 
'शरीर,एक मन,एक राष्ट्र हो गये । इस मोकेपर हमसे यह कहे ब्रिना 
नहीं रहा जाता कि अबतक सन्‌ १३००से सन्‌ १८०० तंक काश्मीरसे 
लेकर सिंहलद्वोपतक ओर सिन्धसे बगालतक भिन्न भिन्न परदैशोंमें 
'हिन्दुओंके जो उद्योग कभी एक साथ ओर कभी अछग अछग होते 
रहे उनका, सम्पूर्ण हिन्दुजातिके इतिहासकी हृष्टिसे अबतक किखी- 
ने विचार ही नहीं किया है। इस काहमें संपूर्ण शष्द्रके सामने 
हिन्दुत्वकी रक्षा,हिन्दू्जातिके मान ओर मर्यादाकी रक्षाका एकसा 
प्रक्ष था ओर इसके लिये सेकड़ों रणक्षेत्र बन रहे थे और अआक्य 
प्रयल भी हो रहे थे। यही एक शब्द था-- “हिन्दुत्व” जो हमारे 
राष्ट्रके मनोमण शरीरके मेरदंडका काम कर रहा था। इसी 
'हिन्दुत्थके कारण काए्मीरके ब्राह्मणोंपर होनेचाले अत्याचारोंकी 
चेदना मद्रासके नायरोंसे नहीं सही जाती थी। हिन्दुओंकी हार 
देखकर हमारे भाट येते थे, हमारे आचाय हिन्दुओंको बढ़ावा देते 
'थे, हमारे घोर हिन्दुओंकी ऊड़ाइयां लड़ते थे, हमारे खाधु 
महात्मा हिन्दुओोंको आशोवांद देते थे, हमारे राजमोतिज्ञ 
हिन्दुआंके भाग्यका विधान करते थे, हमारी माताएँ हिन्दुओं - 
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के घावोंपर विलछाप करती ओर हिन्द भॉंकी विज्ञयपर गर्च 
करतो था | 

इस संबंधर्में उस समयके भनन्‍्थकारोंने जो कुछ लिख रखा हे 
उसके यदि हम अवतरण दें तो एक बड़ा ग्रन्थ बत जञायगा।' 
यह काम तो बड़ा प्रिय है पर जो बात यहां सिद्ध करनी है. उसके 
लिये इसकी आवश्यकता नहीं | इतछिये यहां उस कालके शअ्रष्ठ 
पुरुषोंके भुखसे या छेखनोसे निकछे हुए बण्नोके कुछ अवतरण्ों- 
से ही हमें संतोष करना चाहिये | 

हिन्दी भाषामें जितने नये पुराने श्रन्थ है. उनमें चन्द्बरदाई 
करत “पृथ्वीराज राखों? नामक महाकाव्य खबले प्राचीन प्राप्ता- 
णिक श्रत्थ है। इसमें एक ही पद्य ऐसा है ज्ञों इस ग्रस्थकी रच- 
नासे भी पहलेका है। परन्तु आएचये ओर आननन्‍दका पिषय 
यह है कि हमारे उत्तरापशके प्राक्ृन साहित्यक्री इस सबसे 
पायीन कवितामें हिन्दुस्थानकी पूर्ण देशामिमानयुक्त और गौरब- 
सूचक स्तुति है | चन्दबरदाईके पिता, बेन कवि, पृथ्यीराजके पिता 
अजमेर-महाराजकों संबोधन कर कहते है -- 

अटछ ठाट महिपाट, अटल लाशगढ़ थान॑ | 

अटछ नग्र अजमेर, अटल हिन्दव अस्थान ॥ 

अठल तेज परताप, अटछ लंका गढ़ डइंडिय। 

अटल आप चहुबान, अटल भूमि जस मंडिय ॥ 

संभरी भूप सोमेसनप, अटछ छत्र ओपे सुसर । 

कविराज बेन आसीस दे, अटल जगा रजेस कर ॥ 


हिन्दवानेकी ढाल 

चन्द्बरदाई हिन्दी-साहित्यफे अदि कवि माने जाते हैं ओर 
इन्होंने हिन्दु, हिं द्वान, हिन्दु--इन शब्दोंका इतनी बार ओर इंतनी'” 
खाभाधविकताके साथ प्रयोग किया है कि इस विषयमें कोई 
सन्देह ही नहीं रह जाता कि ११ वीं शताब्दीमें ये शब्द खब्चे- 
साधारणमें प्रचलित थे। यह बह समय है, जब पंजाबमें भी 
मुखलमानोंके पैर नहीं जमे थे ओर यह सम्भव नहीं है कि थे इस 
समयके स्वाधीन ओर स्वाभिमानी राजपूर्तोंस कोई ऐसा नाम 
स्वोकार करा ,सकते, जो उनके प्रति घृणा सूचित करनेफे लिये 
उनके शत्र ओने रखा हो, ओर न यद्द संभव है कि ऐसा नाम ये 
राजपूत गोरव ओर अभिमानके साथ अपना लेते । शहाबुद्दीनको 
जिस समय हिन्दुओंने केद किया ओर पृथ्वीराजने उससे यह शर्ते 
. करा कर कि फिए कभी “हिन्दुओंपर आक्रमण नहीं करेगे”, उसे. 
छोड़ दिया, उस समयका वर्णन करते हुए चन्द्‌ कहते है--- 

४राखि पंच दिन साहि अदब आदर बहु किन्नो। . 

सुज हुसेन गाजी खुपूत हत्थे श्रहि दिल्लों ॥ 

किय सलाम तिन बार जाहु अपन्ने सुथानह । 

मति हिन्दुपर खाहि सज्ञि आभो खस्थानह ॥” 

( १० रासो स०9 ६ ) 

पर शहाबुद्दीन ऐसा आदमी . नहीं था जो हिन्दुओंकी बीरो- 
चित उदारताका कतज्ञ होता। बार बार फोज जमा करके चार 
बार उसने अपने उपकारीके साथ जंग छेड़ा-- 

"जब हिन्दु दल जोर हुअ छुट्टि मीरघर भ्रम। 


अखसमग्र भरबस्तान चला करन उद्खा क्रम ॥ 
ओर फिर-- 
“जुरे हिन्दु भीरे, बहे खर्ण तार । 
मुखे मार मार बहे सरखार ॥ 
अन्तको--- 
“हिन्दु म्लेच्छ अधाह घाइन | 
नंखि नारद युद्ध चायन ॥”? 
पर हिन्दुओंको कुचलनेका इतना प्रयत्न करके भी शहाचुद्धीन- 
से कुछ न बन पड़ा ओर दिल्लीमें जब यह समाचार पहुँचा कि 
शहाबुद्दीन फिर केद्‌ किया गया तब प्रजाके आनन्दका पाराचार 
न रहा। प्रज्ञाने पृथ्वीराजकों प्रेम ओर आनन्द्स बधोई दी--- 
“आज भाग चहुआन घर । 
आज भाग हिन्द्वात ॥ 
इन जीवित दिल्लीश्वर | 
गंज न सके आन ॥॥” 
शहाबद्दीनने फिर प्रतिज्ञा की कि अब ऐला नहीं करू गा। पहली 
खब प्रतिज्ञाएं वंद्द भंग कर चुका था। फिर इस प्रतिशाने उसे 
रिहाई दिला दी । पर कृतब्च शहाबुद्दीनने फिर हिन्दुस्थानपर 
आक्रमण किया। ओर ऐसी तैयारी और जोरके साथ आक्रमण 
किया कि बातकी बातमें दिल्लोके द्वास्पर पहुँच गया । हिन्दपति 
पृथ्वोराज़ने युद्धलमा निर्मेजित की, शहाबुद्दीनने गुरूताखीके 
साथ हिन्दपतिकों ललकारा, सब रावछ ओर सामन्तोंकी आंखोंसे 
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आगकी चिनगारियां निकलने छंगीं,शहाब्र॒द्दीनक्ी छलक्रार सुनाने 
के लिये जो यवनदूत द्रबारमें आया था उससे चामुण्डरायने कहा 
कि,“शाहको याद द्काओ कि दमारे ही सामने तुमने अपनी नाक 
रगड़ी थी, अब बेहया होकर चढ़ाई करने आये हो !” च्ामुण्डराय 
फिर बोले--- े 
“निर्केज्ञ स्लेच्छ छमे नहीं | हम हिन्दू छज़च्रान || 
दःखका दिन समीप आया। दोनों ओरके लांग जानते थे कि 
यह भाग्यका खेल है। न जाने कोन हारेगा ओर कोन जीतेगा। 
हम्मीरकी हारके कुछ ही पहले चन्द्‌ बरदाई भगवती दुर्गाकी 
स्तुति करते हैं -कैसी हृदयद्वावक ओर देशभक्ति पूर्ण स्तुति है-- 
“ड्ू ग्गे' हिन्दुराजान बन्दी न आय॑। 
जप जाप ज्ञालंधरं तू सदाय॑ ॥ 
नमस्ते नमस्ते ६ जालंधरानी ! 
सुर आसुर नागपूज़ा प्रस्नानी ॥” 
चन्दने फिर युद्धका जो कुछ परिणाम हूआ उसका वर्णन 
करके उस्र प्रसंगका वर्णन किया है जब क्रोशल रचकर पृथ्वी- 
राजने शहाबुद्दीनका सिर धड़से उतार लिया। अन्तमें विजित 
हिन्दपति पृथ्वीराजकी इस प्रकार भम्मेंस्पशी शब्दोंमें स्तुति की-- 
“घत्ति दिन्दु पृथिराज, जिने रज़बट्ट उज़ारिय । 
धनि हिन्दु पृथिराज, वाले क्रलिमभूक उजारिय ॥ 
धनि हिन्दू प्थिराज़, जेन सुविहान ह संध्यो। 
बार बएद प्रदि छुकि, अन्तकाऊ खर अरू्यों ॥” 
है 
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यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि रासोमीें बार बार “भारत” 

शब्द आया है पर वह “महाभारत” के अर्थमें आया है। भारत- 
बष्षके अर्थमं शायद ही कहीं आया हो । यही बात इसके बादके 
साहित्यमें भी देखते हैं। हिन्दुओंका फिरसे उत्थान होने और 
हिन्दू-खातंत्रथका युद्ध आरण्स होनेके पूेतक संपूर्ण साहित्यमें 
“हिन्दू और हिन्दुस्थान” इन नामोंकी ही सर्वत्र महिमा गायी 
गयी है । हिन्दू-खातन्त्रय-युद्धके महीपदेशक ओर आचार्य समर्थ 
रामदास स्वामी अपनी अलोक्िक उक्तियोंमें एऋ स्थानपर डस 
दिव्य दृश्यका वर्णन करते हैं जिसे उन्होंने स्वप्नमें देखा था और 
जिसे वे विजयोत्लाहके साथ कृतशतापूर्चक कहते हैं कि, अधि- 
कांशमें सिछ हो गया है--- 

# सवध्ों जे देखिले शात्रीं, ते त॑ तेसेंचि होतसे । 

हिंडतां फिरता गेलों, आनन्द्वनभूवनी ।॥ १॥ 

वुडाले सब ही पापी, हिन्दुस्थान बलाघर्ले। 

अभकांचा क्षयो फाछा, आनन्द्वनभूधनीं ॥२॥ 

कवपांत मांडिला मोठा, म्लेच्छ दे व्य बुडाचया । 

कीपक्ष घेतला देवीं, आनन्द्वनभूवनीं ॥ ३ ॥ 
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& “रात्तको स्वप्न देखा, ठीक वही सब हो रहा है। घूमते फिरते 
फ्रानन्दवन सवनमें गये। देखा सब पापियोंक! नाश हो गया है, हिन्दुस्थान 
सबसे बलवान हुआ है; अमक्तोंका छाथ हो गया है ओर पापियोंका नाश 
करनेके लिये, प्रलश्लयकारी प्रचंड उद्योग हो रहा है, देवता हमारे साथ हैं। 
यहांसे राजधर्मके साथ साथ धर्मका प्रभ्युत्थान हो रहा है; सबको इससे 
बड़ा संतोष हे। ओरंग डूबा। शब्रुओंका संद्वार हुआ। भ्रष्ट छत्र फिरसे 
प्रतिष्ठित हुए। बोलनेमें दोष है, करके दिखाना चाहिये; आगे जो कुछ हो, 
वही सत्य हे। सनान-छॉंध्या, जपन्‍तप. अनुष्णानक लिये अब जलकी कोई 
कमी नहीं ह। जो कुछ स्सरणा हुआ, वही लिखा ।- सगवान प्रत्यक्ष हैं। 
रास ही कर्ता ओर राम ही भोक्ता हैं।” 


हिन्दवानेकों हाल (५१. 


मनन अमीर २ परी परम“ नी पतनरी। शाइानी जी बरी पक अमीर... भरी यमन पल करी पल ८/रि जी ह ५3 कट करी क्‍ती कि ती।. कटी जप धवन नजर परम ७:०९. पतन रन सी नर मार रथ करी फटी वन सनक जीव नन कमर. “कमी मम आर ९० रन अर -निनी रन पानी गन उम तर हनी पी, ५ पेन को दे 7फलरी पक केवल ७ञ००३)-किक “० न्‍न्पेतआ 


येथून बाढला धर्म, राजधर्मोसमागम । 
संतोष मांडिडा मोठा, आनन्दवनभूचनीं ॥ ४ ॥ 
बुडाला ओर॑ग्या पापी, स्लेच्छ संहार जाइलछा । 
मोडिछी' मांडिलीं छत्रें, आनन्द्वनभूचनीं ॥ ५ ॥ 
बोलणे' बाउंग होतें, चारूणें पाहिज्ले बरें। 
पुढं घडेख तें खरे, आनन्दवनसूचनीं ॥६॥ 
स्परले लिहिले आहे, बोलता खालता हरो | 
बदंड जाहले पाणी, समान संध्या करावया | 
जप तप अनुष्ठानें, आनन्द्वनभूचनी ॥ ७ ॥ 
राम कर्ता राम भोक्ता, आनन्द्वनभूचनी || ८ ॥ 
हमारे उन राष्ट्रीय चारणोंमें जो हिन्दू स्वाधीनताके युद्धके 
उस कारूमें देशभरमें प्रमण करके हिन्दुस्थानकों “तस्मात्‌ त्व- 
मुत्तिष्ठ यशोलभस्व” का उपदेश दे रहे थे उनमें भ्रूषण कि बहुत 
प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ओरडजेंबको छलकारा था-- 
लाजधरो शिवजीसे रूरे सब सैयद सेख पढाम पठायके । 
भूषन हां गढकोटन हारे उहां तुग क्‍यों मठ तोरे रिंखायके 
हिन्दनके पतिसों न विसात सवावत हिन्दु गरीबब पायके । 


लोड न कर्क दिल्लीके बालम आलम आलमगीर ऋद्ययके || 
भूषण फिर दूसरे स्थानमें कहते हैं--- 
जगतम जीते महावीर महाराजनते 
' महाराज बावनह पातलाह लेचा ने । 
पातसाह बावनो दिल्लीकि पातसाह दिल्लीपति 
पातसाहजीसो हिन्द॒पति सेवाने ॥ 
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दाढीके रखयनकी दाढीसी रहति छाति | 
बाढ़ी जस मर्याद हद हिन्द॒वानेकी | 
कढि गयी रथतिके मनकी कसक 
मिट गयी ठलक तमाम तुरकानेकी || 
भूषन भनत दिल्लीपति दिल घकधका 
सुनि सुनि धाक सिवराज मरदानेकी | 
मोदी भई चण्डी बिन चोटीके चवाय सीस 

खोटी भई संपत्ति चकताके घरामेकी | 

शिवाजीके पराक्रमका वर्णन करते हुए भूषण कद्दते हैं- 

राखी हिन्दुधानी, हिन्दुवानके तिरूक राख्यो । 

स्छृति और पुराण राख्यो, घेद्‌ विधी सुनि मैं । 

राखी रजपूती राजधानी राखी राजनकी | 

धरामें धरम राख्यो राख्यो शुण गुणीमें ॥ 

भूषण सुकवि जीति ह॒द मरहह्नकी 

देस देख फीरति बखानि तब सुनि में | 

साहिके सुपूत सिवराज समसेर तेरी, 

दिल्लो दछ दाबिके द्शिक्त राखी दुनिमें॥ 

इस दूृश्टिसे शियाजी महाराज ओर उनके साथियोंके पराक्र- 
मोॉंकी समस्त हिन्दुस्थानमें स्तुति हां रही थी | भूषण मराठे नहीं 
थे, पर शिवाजीसे बाजीरायपयन्त समस्त मराठा विज्ेताओंकी 
विजयय्रान्नाका उन्हें उतना ही अधिमान था, जितना स्वयं मरा- 
ठोंको | भूषण दिन्दुत्वके परम अभिमानी थे और अपने जीवनके 
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शेष क्षणतक वे अपने उद्दोपक गीतोंकोीं खुनाकर तत्कालीन हिन्दू 
नेताओंमें हिन्दुत्वका अभिम्रात ज्गाते रहते थे। शिवाजीके 
बाद उनके दूसरे प्रिय नेता बुन्देछखण्डके घीर छत्रसाल महा-' 
राज थें। 
भूषण कहते हैं-- 
हेबर हर साजि, गेबर गरदइ सम- 
पेद्र थट्ट फोज तुरकानेकी । 


भूषन सनत राय चंपतिकों छत्रसाल 
रोप्यो रमख्याल व्हैकें ढाल हिन्द्वानेकों # 


यह महाराज छत्नसालकी केवल व्याजस्तुति नहीं है । छभ- 
साल वाघ्तवमें चेसे ही थे जेसे शिवाजी, राजसिंह, गुरुगोविन्द 
सिंह जो “ढाल हिंदवानेकी” थें। वे अपनेको “हिन्दुत्व” के 
रक्षक समझते थे। छत्नसाल कहते हैं-.. 
हिंदू तुरक दीन हें गाये। तिनसों बेर सदा चलि आये ॥ 
लेख्यो सुर असुरनको जेसो । केहरि करिन बखानो तेसो ॥ 
जबते शहा तखतपर बैठ । तब ते हिंदुन सो उर डाठे ॥ 
सहगे कर तीरधिन रूगाये। वेद देवाले निदर ढहाये ॥ 
सब रजपूत सीर नित नाथे | ऐड करे नित पेदल धावे ॥ 
ऐड एक सिचराज निबाही। करे आपके चित्तकि चाही ॥ 
आठ पातखाही भुक भझोरे | सूबनि बांधि डांड ले छोरे ॥ 
बन्देला बीर महाराज छत्रसाल छत्रपति श्रीशिवाजी भहा- 
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राजसे मिले थे। तब शिवाजी महाराजने यह कहकर उन्हें बहुत 
ही उत्साहित किया-था कि-- 
ध्तुम छत्नी सिरताज | जीत आपनी भूमिकों करो देशको राज ॥” 
पीछे बुन्देछखंडके सुजानसिंह नामक एक शक्तिशालो क्षत्रिय 
राजा महाराज छत्रसालसे मिले । दोनोंकी जो बातचीत हुई, 
उसमें लुजानसिंहने देशक्री तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका 
कैसा हृदय-विदारक वर्णन किया है-- 
“पातसाह छागे करन, हिन्दूधर्मकों नासु । 
सुधि कर चंपतरायकी, छइ बुन्देला सासु 
जब ते चंपति कस्मो पयानो, तबते पत्नो हीन हिंदवानों ॥ 
रूग्यो होग तुरकज़को जोरा, को राखे हिन्दुनको तोरा॥ 
अब जो तुम कटि कसो कृपानी, तो फिरि चढ़े हिंदु मुख पानी ॥” 
वृद्ध सुजानसिंहने यह कह कर अपना खज़ ओर हृदय छत्र- 
सालको अप ण किया ओर उन्हें आशोर्थाद्‌ दिया--- 
यह कहि प्रीति हिये उमगाई । दिये पान किरधान बधाई ) 
दोऊ हाथ माथपर राखे। पूरन करो काज़ अभिलापे ॥ 
हिन्दुधरम जग जाई चलछावो। दोरि व्ल्‍्लीदूल हलनि हलायों ॥ 
ये ( छत्रप्रकाश )# 
पंजाबमें गुरु तेगबहा दर ॒ सिंहने स्वाधीनताका पक्ष केवल 
अहण ही नहीं किया बढिकि उसपर अपने प्राण उत्सर्ग कर दिये । 





। क छत्रप्रकाश ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इसमें महाराज छत्रसालके राज्यका 
चशन है ओर इसे उन्हींकी अशासे लाल कविने लिखा  । 
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उनके पास जब काश्मीसके ब्राह्मण आये और कहने छूगें कि 
हमारे ऊपर असह्य अत्याचार हो रहा है ओर हमसे यह कहा जा 
रहा है कि “या तो इस्लाम कबूछ करो या मोत”, तब गुरू तेग- 
बहादुरने उन्हे यह सलाह दी-- 

तुम सुनो विजेसु ढिग तुर्केसु अबेसु इम गावो। 

इक पीर हमारा हिंदु भारा भाईचारा छख पायो ॥ 

है तेगबहादुए जगत उजागर ता आगर तुके करो। 

तिस पाछं॑ तबही हम फिर सबही बन है तुरक भरो ॥ 

( पंथप्रकाश ) 

“हे द्विजो | सुनो | तुम छोग तुर्कों' ( मुखछूमानों ) के पास 
जाओ ओर निर्भय होकर उनसे कहो, “हमारा एक बड़ा हिंदू पीर 
है, जिसके लाखों शिष्य हैं । उसका नाम तेगबहादुर है, वह जग- 
तमें प्रकाश फेलानेचाला है | पहले उससे इस्लाम कबूछ फरवचाओ 
'तब हमलोग भी इस्छाम कबूल करेंगे |” 

ओर जब जाति ओर धर्मके शत्र ओने उन्हें छलकारा तब-- 

तिनते सुन श्रीतेगबहादुर | धर्म निबाहण विषे बहादुर ॥ 

उत्तर भनन्‍यो धर्म हम हिन्दु | अति प्रियको किमकरे निकद ॥ 


( सूर्य प्रकाश ) 
“उनकी बात सुनकर धर्म निवाहनेमें बहादुर श्रीतिगबहादुरने 


यह जवाब दिया कि हमारा धर्म हिन्दू है,यद हमारा अति प्रिय है, 
इसका अपमान न होने दंगे |” 

इन्होंके पुत्र ज़गवंद्ति शुरुगोविन्द्सिह, जो हमारी हिन्दुजाति- 
के कवि, धर्मोपदेशक ओर योद्धा थे, कहते हैं-- 
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सकल जगतमें ख्लालसां पंथ गाजे। 
जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे ॥ 
( गुरु गाविन्द्सिहकत विशित्र नाटक ) 

छत्रपति श्रीशिवाजी महाराजके बखर्कार कहते हैं-.. 

५शिवाज्ीचें मनांत आलें जे भाषण हिंदू । सर्थ दक्षिण देश 
यबनांनी पादाक्रांत केछा । क्षेत्रास पीड़ा केली । हिंदु-धर्म बुड- 
विला। प्राण ही देऊत धर्म रक्ष। आपले' पराक्रमेँ नवीन दो- 
लत संपादु, ते अन्न भक्ष |” 

अर्थात्‌ "शिवाज़ीने मन ही मन विद्वार किया कि हम हिन्दू 
हैं। सब दक्षिण देशकों यवनोंने पादाक्रांत कर डाला है। हीर्थ- 
स्थानोंको क्लेश पहुंचाया है [ हिंदू-धर्म डुबा दिया है | प्राण देकर: 
धर्म-रक्षण करेंगे। अपने पराक्रमसे नवीन राज्य स्थापित करेंगे। 
वहीं अन्न भ्क्षण करेंगे ।” 

परंतु बुद्धिमान और विश्वासपात्र दादाज़ीने सलाह दी- 
भआप कहते हैं. वह काम सो बहुत अच्छा है, पर इसका पार 
लगना बड़ा कठिन है। इसके लिये मजबूत गढ़ चाहिये,। स्थान 
स्थान हिन्दू राजा ओर हिंदू फौज सहायता करे तब यह हो | 
ईश्वर अनुकूल ओर सिद्ध पुरुषोंका आशीर्वाद हो तो ऐसी बाते' 
हीं सकती हैं ।” ( चिंटनीस बल्षर ) 

शिवाजीके इस सपूर्ण उद्योग दादाजीका शाथ था-उन्हींका 
तस्वाबधान था। युवक शिवाजी अपने एक सहयोगी नवयुधक 
देशभक्तको सन्‌ १६६४ ई० में लिखते हैं... 
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सो भी इसलिये कि जिसमें सुखलमानोंकी विजय हो, चित 
अत्यन्त उद्धिस्न हो उठा--बीरोंका उत्साह भंग होने छगा ! शिवाजी 
जयधि'हसे कहते हैं--“आप जो किले चाहते हों, में देनेके लिये 
तैयार हूं। उनपर आपका फण्डा चढ़ाता हूं । पर मुसलऊमानोंको 
यश मत दो। में हिन्दू हैं । आप राजपूत हैं; इसलिये आप भी 
हिन्दू ही हैं। असलपें राज हिन्दुओंका ही है। हिन्दू धर्मेरक्षकके 
सामने स्रो बार में अपना मस्तक झुकाऊंगा । पर हिन्दू धर्म 
अपमानित हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता । 
जयसि'हपर इसका असर हुआ और उन्होंने जवाब दिया -- 
“ओोरंगजेब बादशाह पृथ्वीपति हैं। उनसे आप मैत्री कर लें। 
'शत्रुत्व करके इस फालमें निबाहना नहीं हो सकता । हम हिन्दू 
जयपुरके राजा हैं। आप भी हिन्दू ही हैं। आप हिन्दू धर्मे 
स्थापन करते है, इसलिये हम आपके अनुकूल हैं ।” 
शिवाजीके अश्वीन हिंदुओंका जो उत्थान हुआ, उससे हि'दु- 
'स्थानकफे समस्त हिन्दुओंमें नवजीवनका सञ्चार हो गया था। 
पीड्ित जाति उन्हें अबतार ओर रक्षक मानती थी। सावतूरके 
'हिन्दुओंने मुसझमानोंके अत्यायारोंसे अस्त होकर देखिये किस 
प्रकार उन्हे पुकारा है,-- “यह यूखुफ बड़ा दुष्ट है । स्त्रियों और 
बच्चोंपर अत्याचार करता है। गोवध आदि निद्य कम करता है। 
हमकोग इसके शज्यमें बहुत ही तंग आ गये है। भाप हिन्दूधर्म के 
संस्थापक हैं, ब्लेच्छोंके माशक हैं, इसलिये आपकी शरणमें 
आये |. हमलीग आपके पास आये इसलिये हमारे द्वार्पर पहरा 
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खड़ा है | अन्न-जछूके बिना हमें मार डालना चाहते हैं | इसीलिये 
रातका दिन करके (बहुत जदद्‌) आइये ।”” 

इसके बाद फिर जब शिवाजीने तंज्ोश्की जागीर अपने भाई 
व्यंकोजीको इस शत्तेपर छोटा दी कि वह मुसलमान बादशाहका 
सा्वभोमत्व. न माने तब शिवाजीने लिखा है--“दुष्ट हिन्दु- 
बविद्व षियोंकी अपने राज्यमें न रहने दे' |” 

स्वातंत्ययुद्धमें संताजी ओर उनके भाशयोंने जो पराक्रम 
'किया उसका यथा-उचित सत्कार करनेफे लिये राजाराम महा- 
राजने जो महान्‌ ओर अभिमानास्पद्‌ पद्वी दी वह पदूवी थी 
“हिन्दुराव”” । जब जिंजिके किलेकी शब्रुओंने मजबूतीसे घेर 
'लिया था तब उस घिरायकों तोड़नेके लिये मुगल सेनापतिके 
अधीनस्थ मराठे सेनिकोंको फोड़ लेनेका प्रथल्ल किया गया--- 
“गुप्तरुपसे नागोजी राजाके साथ बातचीत की गयी कि हम ओर 
आप यदि एक हो जाय॑ तो यह सेना नष्ट करके दिन्दू-धर्मंकी रक्ष्ता 
'कर सकगे। इसलिये आप मुसलमानोंका पक्ष त्यागकर हमारे 
पक्षमें आ मिले /” तब नागोजी राजा मुसलमानोंकी नोकरी 
छोड़कर, ५ हजार फोजके साथ शहरमें गये... ...शिर्के 
मुगलोंके ताबेदार बने ( कारण संभाजञीने शिकॉको कतल कराया 
था ) | तब खण्डो बल्लालने कहा, “जिस प्रकार आपके परिवार- 
'बालोंका कतछ कराया उसी प्रकार हमारे भी तीन पुरुष हाथीफे 
पेरोंतले कुचछवा कर मारे गये। परल्तु हिन्दुओंके राज्यके लिये 
हम उद्योग कर रहे हैं ओर इसमें आप भी हिस्सेदार हैं।” तब 
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शिकें भी इस षड़यन्त्रमें सम्मिलित हुए ओर मरठोंसे मिले ओर 
राजारम शत्र के घिरावकी तोड़कर वहांसे निकले | 

शाह महाशज भोर सवाई जयसिंहसे ती इस विषय चाद्‌- 
विवाद्‌ ही चल पड़ा था कि, “हिन्दू-धर्तकी रक्षाके लिये हमने 
क्या किया ओर तुमने क्‍या किया ?” (सरुदैसाई मध्यविभाग। ) 

यही भाव बाजीराब ओर नाना साहेबकी संतानोंमें था। 
इतिहासकारने लिखा है--“बहुतोंने बाजीशवके ही उद्योगका 
अनुकरण ओर परिपोष किया दिखाई देता है......... ब्रह्मे दर 
स्वामी, गोविंद दीक्षित आदि देशभर भ्रमण करके अनुभव प्राप्त 
किये हुए साधु पुरुषोंमें यही 'हिंदुपदपाद्शाही' की भावना काम 
कर रही थी ओर वे अपने खब शिष्योंको इसी भावनासे उप- 
देश दिया करते थें ।? (सरदेसलाई) बाजीराव स्वयं कहते हें-“अरे' 
देखते कया हो ? चछो कुवकर भागे बढ़ी । हिन्दू-पद्‌-पादशाही' 
दोनेमें अब विलम्ब ही क्या है ?” (बाजीराव) 

उस समय पण्डित-समाजमें ब्रह्म मदन खामी मुख्य थे। 
परंतु जिस राज्यमें हिदू-धर्मंका उच्छेद होता है उस राज्यमें 
रहना उन्होंने उचित नहीं समझा ।......'हि दू-सामप्राज्यमें देव 
ब्राह्मणोंपर अत्याचार! यह कितना ऊज्लाजनक विषय है यह बात 
उन्होंने शाहू भहाशजकों अच्छों तरह समा दो । ( सरदेसाई ) 

मधुराबाईने ब्रह्म द्र रुवामीकों छिखा--“शंकराजी मोहिते, 
गणोज्ञी शिंदे, खंडोजी नालकर, रामाजी खराडे, कृष्णाज़ी मोड 
आदि बड़े बड़े सरदारनि राज्य-रक्षण करके शामलों ( पुतंगीओों ». 
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को परास्त किया ओर कोंकणमें हिदू-धर्मको रक्षा की ।” इस 
चीरांगता मथुराबाईने जो चिटद्दियाँ लिखी हैं. उनमें देश-भक्तिकी 
इतनी प्राण-शक्ति भरी हुई है कि इन चिट्दियोंकों वे लोग अवश्य 
पढ़ जो उस समयके हि दु-उत्थधानका चाध्तविक भाव समभना 
चाहते हैं । ेृ 

पुर्तेंगीजोंने ग्रोवार्में जो धर्मोन्माद-सूलछक अत्याचार किया 
चह यूरोपके धर्मफे नामपर होनेवाले अत्याचारका ही भारतीय 
संस्करण था। एक बार तो इन्होंने खुछेआम हिन्दू-धर्म-कर्म 
करनेकी बिलकुल मनाई कर दी थी। तब स्वाभिमानी अन्ताज्ी . 
रघुनाथने इस आशाका उद्लंघन किया और अन्य हिंन्दुओंकों भी 
पैसा करनेके लिये उत्साहित करने ढगा । पर वह यह अच्छी 
'तरह जानता था कि शक्तिहीन निष्किय प्रतिरोध शक्तिहीन निष्फल 
सहिष्णुता है । इसलिये इस प्रतिरोधके पीछे बाजीराव या चिम- 
णाजीका खड़ू होना चाहिये | अन्ताजी रघुनाथने ही हिन्दुस्थानके 
'पुर्तंगीज राज्यमें राज्यक्रांति करायी, बाजीरावकफे पक्षके समस्त 
हिन्दू नेताओंकी सहाजुभूति प्राप्त की ओर ऐसा उद्योग किया कि 
गोचापर मराठे आक्रमण करे | चिमणाजी अप्पाके सेनापतित्वमें 
'मराठोने पुर्तंगीजॉपर चढ़ाई की ओर उनके अधीनस्य समस्त हिन्दू 
प्रदेशोंको स्वाधीन किया । क्‍ 

परन्तु इसी बीच, बसई पुतेगीजोंके हाथसे निकलनेफे पूर्व 
'नाद्रिशाहने हिन्दुस्थघानपर चढ़ाई की ओर उसने व्ल्लीपर कब्जा 
किया । बाजीरावके मराठे दूतोंने उन्हें लिखा--“तहमास्म कुली- 
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खान ( नादिरशाह ) कोई देव नहीं है जो संखारको कतलछ कर 
डाले । जबरदस्तसे सन्धि करेगा । इसलिये बंछबान फोजके साथ 
आइये । पहले जबरदस्ती ओर फिर सन्धि | अब सब राजपूत ओर 
स्वामी ( बाजीराव) एक हो जाय' वो काम बन जाय। सबको -- 
बु देके आदिको--एकत्र करके बड़ा भाव दिखाना होगा। नादिरि- 
शाह वापिस नहीं जाना बाहता। यह सीधे हिन्दूराज्यपर चढ़ाई 
करेगा । सवाई जयसिंहकी यह ह्छा है कि दिललाके तख्तपर 
उद्यपुरके राणा बेठाये जाय॑ । ( सब ) हिन्दू राजा सवाई आदि 
श्रोमानकी माग-प्रतीक्षा कर रहें हैं। श्रीमानका पुष्टिबल होते ही 
जाट भादि फोज' विल्लीपर भेज सवाईजी स्वर्थ दिल्लो जायगे |” 
( धोंडो गोविन्दकी चिट्टियां बाजीरायके नाम ) 

परन्तु बसईकी लड़ाई अभी चल रही थी, इससे बाजीराव 
समयपर नहीं पहुंच सके । अपनी ऋटिनाइयोंकों देखकर अपनी 
छाचारीपर उन्हें बड़ा मानसिक क्लेश हो रहा था। उन्होंने लिखा, 
४हिल्दुओंपर बड़ा भारी संकट उपस्थित है। अभीतक वसई हाथ 
नहीं! आयी |... ऐसी अवल्यामें सब मराठी फोजें एक होकर 
चमेली पार हो जायं। उसे ( नादिरको ) इस ओर न आने देना- 
ऐसा विचार है। ” ( बाजीरावका पत्र ब्रह्म द्स्वामीको ) 

परन्तु बाजीशाबके अजेय' धेयने सब विध्वोंकोी पार किया। 
मे फिर लिखते हें--“घरके ऋगडोंको अब किनारे करो। इस 
संमय समग्र हिन्दुस्थानका एक शात्र उत्पन्न हुआ है। में तो 
नमेंदा पार करके समस्त मराठा फोज अस्वलछतक ' फैंला दूगा। 
फिर देखें, नादिरिंशाह कैसे आगे बढ़ता है| ( बाज़ीरावके पत्र ) 
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सवाई जयसिंहको अपने हिन्दुत्वका चैसा ही ज्वलन्त अभि- 
मान था जैसा दिन्‍्दुओंके अन्य नेताओंकों । इन्होंने ही मालवेके 
परराज्यपीड़ित हिन्दुओंसे यह कहा था कि बाजीराचसे प्रार्थना 
करो कि वे हिन्दुओंकी स्वाधीनताके युद्धका क्षेत्र माठवेतक 
विस्तृत करें ओर इस प्रकार शिवाजीके अन्लुयायियोंकी संततिका 
उद् शय--हिन्दू-पद्‌ू-पादशाहीकी स्थापनाका उद्द श्य पूरा करनेमें 
ओर आगे बढ़ें । अपनी एक विद्ठीमें इन खुसंस्क्रत ओर देशभक्त, 
र/जपूत राणाने लिखा है-- 

“सिधिश्री ... ... नन्‍्द्लालजी प्रधान व भाईजी ठाकुर संस्थान 
इज्दोर अमरशहसु महाराजाधिराज श्रीसचाई जयसिंगजी कृत 
प्रणाम बंचजो |... ...सो आपको लिखते हैं कि बादशाहने चढ़ाई 
की है तो कुछ चिन्ता नहीं। श्रीपरमात्मा पार लगावेगा | बाजी- 
राव पेशवासे हमने आपके निसबत कोलबचन कर लिया है ।” 
पीछे फिर लिखा है--“हजार शाबाश है। आप सब मालवे सर- 
दार एक रहके हिन्दु धर्मका कह्याण होना ओर मालवचेमें हिन्दु- 
धर्मकी बृद्धि होना । इस बातपर विचारकर मालवेमेंसे सुसरू- 
मानोंकों नोमेद किये । ओर हिन्दुधर्म कायम रखा ॥ ” ( जयसिं- 
हके पत्र २६--१०--१७२१ ई० ) 

हिन्दुपदूपादशाही ओर हिन्दू-स्वातंतभ्यके इस प्रथण्ड 
उद्योगमें बाजीरावके पुत्र नाना साहब सबसे बड़े नेता हुए | 
इनका पत्रव्यवह्यार स्वयं एक अध्ययनकी वस्तु है। सर्वेत्र इन्हें 
हिल्डुत्वका ही पक्ष करते हुए हम देखते हैं। ताराबाईको नाना 


“६७ हिन्दुत्व 


बा +ी 4६० ऋषि ली ० ४४३०० ११ आय 5 कि ६७२.८७२३११७११ीचीी ००२ २५ ३७०७३५५-,२१५7०८२९-०७+ करी रजनी 





420००] /०९५- न ेननन, 


साहब लिखते हें-...''मुगल निरे हिन्दू राज्यके शत्र हैं। उनके 
साथ आप मेलकी बातन्नीत करती हैं ओर मुझ अपने सेचकको 
'दोष देती हैं ।” 

पानीपतके युद्धमें बड़ी भारी हाति हुई पर सर्वस्थ नाश नहीं 
हुआ। डख युद्धसे दो आदमी बच्चे ओर उन्होंने सबको बचा 
'छिया। नाना फ़ड़नवीस ओर महादजी शिंदे हिन्दू जातिके 
दिमाग, हिन्दू जातिकी ढाल ओर तलवार थे। पानीपतमें भय॑- 
'कर पराजय होनेके बाद भी ये ५० वर्षतक हिन्दू स्थातंश्यकी 
'छड़ाई लड़े ओर ये विज्ञयी हुए । इन्होंने हिन्दु भोंको हिन्दुस्थान- 
'का प्रात शासक बना दिया । उस समय केसा दिव्य राष्रोय 
चेतन्य ओर हिन्दुत्वका खद॒भिमान जाग रहा था, यह उस 
सप्रयके नीतिकुशछू राजकीय छेखकोंक्े पत्रव्यवहारसे मालम 
होता है । नाना ओर भहाद्जीके दिल एक्र दूसरेसे साफ हो गये -- 
'यह वार्ता सुनकर महाराष्ट्रमें ओरसे छोरतक आनंद छा गया 
ओर निजामकी राजधानीसे गोविंदराव काझे नाना फड़नवीसको 
'लिखते हैं--- ह द 

“पत्र देखते ही रोमांच हो गया। बहुत संतोष हुआ । चिट्टीमें 
'कहाँतक लिख ? भ्रथके भ्रथ मनमें उदय हुए। अटक बदीके 
इस ओर दक्षिण समुद्गरतक हिन्दुओंकरा स्थान है-- तुकेस्थान नहीं | 
'पाँडिवोंके समयसे विक्रमाजिततक अपनी यही सीमा रही। उन्होंने 
'इस्रकी रक्षा करके इसका उपभोग किया । उनके बादके राजा 
'नालछाग्रक निकले । यवनोंका बल बढ़ा। चकढोंने ( बाषरके बंश- 
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जॉने ) हस्तितापुरका राज्य ले लिया। अन्तको आलमगीरके 
समयमें यद नोबत आयो कि यकज्ञोपवीतपर साढ़े लीन रुपया 
जजिया-कर बेठाया गया, ओर गीला अन्न खरीदना पड़ा | 

“उस समग्र स्वगंबासी शिवाजी महाराज 'शककर्ता' ओर 
धमरक्षक पेदा हुए। उन्होंने देशके किसी कदर एक कोनेमें धर्म 
रक्षण किया। बाद स्वर्गीय नाना साहब ओर भाऊ साहब ऐसे 
प्रचण्ड प्रतापसूर्य उदय हुए कि जिनका कोई जोड़ नहीं। इस 
समय श्रीमानके पुण्यप्रतापसे ओर राजश्री पाटिल बुबाकी बुद्धि 
ओर तलवारके पराक्ममसे खोया हुआ सब कुछ वापिस मिल 
गया । पर यह सब केसे हुआ ? हम लोग जीत गये, इसलिये अब 
उसमें कुछ विशेष बात नहीं मालूम होती । यदि घुसलमानोंको 
ऐली विजय प्राप्त होती तो उसपर न जाने कितने इतिहासप्रन्ध 
लिखे जाते। मुसलमानोंमें यद दस्तूर है कि जरासी कोई बात 
हो जाय तो आकाशतक उसका फीर्ति-स्त॑ंभ खड़ा कर दे'। पर 
हम हिन्दुओंमें यद खाल है. कि महानसे मद्दान पराक्रम करनेपर 
भी उसका कोई जिक्र नहीं। वास्तवर्म बात तो ऐसी हुई है कि 
अल्स्य चस्तुओंका छाभ हुआ है। यवन सोचते हैं ओर कहते हैं 
कि काफिरशाही स्थापित हो गयी । 

“परंतु जिन जिनने हिन्दुस्थानमें सिर उठाया, उनके सिर 
पाटिल बुवाने डड़ा दिये। जो बातें कभी न हुई' वे बातें हो 
गयीं। शक्रकर्ताके सप्रान इनका प्रवन्ध करके उपभोग करना 


अभी आगे बाकी है। पुण्यबलमें क्या कसर रह जायगी ओर 
ज 
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_ किसको केसी नज़र छंगेगी, नहीं मालूम ! अबतक जो हुआ 
है, वह केवल देशपर अधिक्रार, राज़्यप्राप्ति यही नहीं हे प्रत्युत 
बेदशास्ररक्षण, गो-ब्राह्मण-प्रतिपालन,.. सार्वभोमत्थ. और 
कीतियशके डंकेका बज़ना, ये बातें हैं। इन सबकी रक्षा करना 
आपका ओर पाटिल बुबाका काम हैं। इसमें यदि बाधा पड़ी 
तो शत्र बलवान हो .जायगा । संशय दूर हुआ | बहुत अच्छा 
हुआ । शत्र सिरहाने पायताने हैं। अबतक मन बेचेन था। 
आफ्की चिट्टीसे मनका समाधान हुआ |” ( १७६३ ई० ) 

इस एक पत्रके सरल सुन्दर लेखसे हमारे इतिहासका सच्चा 

भाव जितना प्रकट हो जाता है, उतना सेकड़ों बेमतलब श्रन्थोंसे 
नहीं होता. कैसे खाभाषिक दड़ूसे हिन्दु ओर हिन्दुस्थान, इन 
शब्दोंकी उत्पत्तिका पता इससे चल जाता है ओर यह भी 
मालूम हो जाता है कि अभी गत पीढ़ीतक किस प्रकार हमारे 
पूथपुरुष इन नामोंकों प्यार करते ओर उनसे अपनेको, अभिन्न 
मानते थें। यह इतना रुपष्ट उदाहरण है कि इसके बाद दूसरा 
उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं रहती | 





( 9५४ ) 
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इस प्रकार बेंदिक कालसे लेकर सन १८१८ ई० में हमारे 
अन्तिम हिन्दू साम्राज्यके अन्ततक दिनदु ओर हिन्दुरुथान, इन 
शब्दोंके इतिहासके. भिन्न मिन्न प्रकरण देखनेके बाद अब हम यह 
विचार कर सकते हैं कि हिन्दुत्वकै लक्षण क्‍या हैं। सबसे 
पहली बात जो मालूम होती है, वह यह है कि हमारे अनेक देश- 
वासियोंकी जो एक धारणा हो गयी है कि “हिन्दु” ओर “हिल्दु- 
स्थान”की उत्पत्ति मुसकमानोंके हें षभ्मावसे हुई है--चह बिलकुल 
ही गछत है। अबतक इ्स विषयमें पिछले परिच्छेदोंमें जो कुछ 
कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि यह धारणा फेवल सूखेता- 
पूर्ण हे। जिस समय महम्मद्का जन्म भी नहीं हुआ था, जिस 
समय अरबॉंकी कोई जाति भी नहीं पेदा हुई थी, उस समय यह 
प्राचीन राष्ट्र सिंधु या हिंद! नामसे विख्यात था। हम छोग इसी 
नामसे इसे पुकारते थे ओर बाहरवाले भी इसका यही नाम जानते 
थे। अरबोंने यह नाम नहीं ढूंढ निकाला । प्रत्युत उन्होंने ईरानि- 
यों, यहदियों और अन्य जातियोंसे यह नाम जाना। परन्तु इन 
ऐतिहासिक बातोंकों छोड़कर भी यदि हम विचार कर तो क्या 
यह 'समभना कुछ कठिन है कि यदि येह नाम वास्तचमें 
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तिर्सकारसूचक होता तो फ्या हमारी जातिके श्रेष्ठ ओर घीर 
पुरुष इसे कदापि अदृण करते ! हमारी जातिके लोगोंको निश्चय 
ही अरबी, फारली अपरिचधित नहीं थो ! मुसलमान हमें काफिर 
भी कहा करते थे, पर यह नाम क्‍या कभी हिन्दुओंने प्रहण 
किया ? यदि नहीं तो हिन्दुस्थात भोर हिन्दु, इन शब्दोंफे 
बारेंमं ही यह राष्ट्रीय अपप्रान उन्होंने क्‍यों स्वीकार किया! 
बहुतसे छोग यह कहा करते हैं कि "हिन्दु” शब्द संस्क्तमें नहीं 
है। ठीक है, पर “हिन्दु” ही क्यों, बहुतसे शब्द हैं जो 
संस्कृतमें नहीं हैं पर नित्य जिनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे 
बनारस, मराठा, सिख,गुजरात, पटना इत्यादि । पर क्या ये शब्द 
यहां वादरसे आये हैं ? 'बनास्स' शब्द संस्कृतमें नहीं हे, फिर 
भी वह हमारा है और संस्कृतके “बाराणसी” शब्दफा फेचल 
प्राकृत रूप है। सच तो यह है कि फिसी प्राकृत शब्दको हम शुद्ध 
संस्कतमें दूंढ़ने छूगें यही सूखेता है। फिए भी, यह प्राकृत शब्द 
होनेपर भी, किसी किसी संस्कृत प्रन्थमें यह शाब्द मिलता है। 
इसे इस शब्दके महत्वका ही प्रबक् प्रमाण समभना (चाहिये। 
उदाहरणार्थे, मेरुतंत्रमें यह शब्द झाता है। मद्दाराष्रके सुप्रतिद्ध 
कोषफार आपदे ओर बंगालके तारानाथ तकंत्राचरुपतिने अपने 
कोषोंमें इसका हवाला दिया है। ओर "शिव शिव न हिन्दुरनेय- 
चनः” यह चचन तो इतना प्रसिद्ध है कि उसका उस करनेकी 
भी भावश्यकता नहीं । 

. यह हो सकता है कि आधुतिक मुखलमानी फारसी भाषामें 
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इस शब्द्में कोई तिरस्कारसूबक्क भाव आा गया हो, पर इससे 
यह थोड़े हो होता है. कि हिन्दू शब्दका मूल अर्थ ही ऐसा हो 
ओर वह “काला आदमी” का पर्यायवाची हो ! हिन्दी ओर हिन्दू 
शब्द फारसामें हैं, पर उनका अर्थ “काला” नहीं है. ओर यह भी 
हम जानते हैं कि ये शब्द हिन्दू शब्दके साथ ही सिन्घु या सिन्ध 
इसी संस्कृत शब्दसे निकले हुए हैं। यदि यह बात हो कि हिन्दू 
शब्दका अथे “काला” होनेसे हम लोग “'दिन्दु” कहलाये तो 
फिए हिन्द ओर दिनदी शब्द भी हममें क्‍यों लगाये गये जब कि 
उनका अर्थ तो. “काला आदपी” नहीं है ! ,बात यह है कि यह 
शब्द आधुनिक फारखीसे निकला छुआ नहीं बहिक ईरानको 
प्रासीत जेंद्‌ साषाके समयका है ओर उस समय “हप्तहिन्दु” का 
मतलब “सप्तसिन्धु” से दी था।  हिन्दुओंका रंग “काला” 
देखकर उन्हें हिन्दू कहा गया हो--पयह सम्भव दी नहीं है;क्योंकि 
बिलकुल सीधीसादी बात है. कि अवेस्ता-कालके सप्तलिन्धु 
अर्थात्‌ हिन्दू पारसिकों ( ईरानियों ) के समान ही शुद्र वणवाले 
थे भोर ये दोनों पास पाल दो ओर कभी कभी एक साथ ही 
रहते थे । कभो कभी याने ईसवी सन्‌के आरस्समें पारथियन 
लोग दमारे सीमान्तप्रदेशोंको “श्वेतभारत” कहकर संबोधन 
करते थे । इस प्रकार हिन्दू शब्दूका अर्थ मूलतः “काला आदमी” 
कभी रहा हो, यह सम्सव नहीं है । 
इस प्रकार दिन्‍्दू ओर हिन्दुस्थान ये गोरब्रैयुक ओर देशामि- 

मानसूत्रक शब्द तबसे हप्तारे देश ओर टदचष्द्रके नाम हैं, जब 
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मुसलूमानां या मुखलमान ईरानियोंका पता भी नहीं था ओर 
इसलिये जहां हिन्दू शब्दका इतना गोरव है ओर वह इतना हंमारे 
प्रेमका अधिकारी है, वहां इस बातका महत्व ही क्‍या है कि कोई 
ऐेरगरे दीवाने इस नामकों अपमानसूचक मानते हैं या क्‍या 
करते हैं। एक समय था जब खास इड्लेण्डमें “इज्चलेण्ड” नाम 
उसके नामेन विजेताओंकी नज़रोंमें इतना गिर गया था कि 
वह एक दूसरेको गाली देनेके काम आता था | “क्या में अंगरेज' 
हैं”? यह कहना अपनी घोर भंत्सेना करना या “तुम अंगरेज हो” 
यह किसी नामंनको ' कहना अक्षम्य अपराध समझा जाता था | 
पर क्‍या इससे अंगरेजोंने अपने देश ओर राष्टरका नाम बदल दिया 
ओर उसे “इड्ूलेण्ड”के बदले “नारमंडी कहना शुरू किया ? और 
क्या “इडुलेंड” यथा “अड्रेज” नाम त्याग, कर देनेसे थे बड़े हो 
जाते १ कदापि नहीं, प्रत्युत इसके विपरीत उन्होंने अपने पूर्वजोंके 
रक्त ओर नामका उत्तराधिकार नहीं छोड़ा,इसीसे आज हम देखते 
हैं कि जहां “नामन” शब्द ओर, ्ार्मन देशका कहीं पता भी 
नहीं है, वहां अंगरेजे जाति ओर अंगरेज्ञी भाषाने संखारमें 
अपना सबसे महान साप्राज्य स्थापित कर लिया है। अंगरेंजी' 
साप्राज्यका वेभव निश्चय ही महान्‌ है, पर हिन्दू साप्राज्यके 
वेभवफे सामने वह क्या चीज है! 


लड़ाई-फगड़ोंके समय राष्ट्रोंका मन स्थिर नहीं रहता ओर 
ऐसे समय यदि फारसवाले तथा अन्य छोग “हिन्दू” शब्दका 
अर्थे “बोर” यथा “काला आदमी” ही माने बैठें तो उन्हें यह भी 
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जानना चाहिये कि हिन्दू भी “मुसलमान” शंब्द सदा भले आदमी - 
का ही वाचक्र नहीं समझते थे। किसीको “पुसलमान” या 
भम्ुसल्वा” कह देना उसे पशु कहनेसे भी बढ़कर गाली देना 
था। जिस समय दो शबष्ट्रोंफे बीच जीवन-मत्युका संग्राम 
छिड़ता है उस समय इस तरह एक दूसरेको कोसंना, गाली 
देना चाहे अनियाय हो, पर ये बातें तब भूछ जानी चाहिये जब 
मनुष्य होशमें आकर भले आदमी कहलाना चाहते हैं । यह बात 
भी भूलनेकी नहीं है कि धाचीन यहूदी छोग “हिन्दू” शब्द्से बल 
ओर तेजका अर्थ अ्रहण करते थे अर्थात्‌ हमारे देश और शष्द्रमें 
ये गुण थे। “सोहाब मो अलूक” नामक एंक अरबी महाकाव्यमें 
यह लिखा है कि, “घरवालोंके अत्याचार तो एक हिन्दुकी तर्ू- 
बारके प्रहारसे भी अधिक प्रखर ओर भीषण होते हैं? , ओर 
“हिन्दूकी तरह जवाब देना” यह कहावत तो ईरानियोंमें प्रसिद्ध 
ही है, जिलका मतलब “हिन्दुस्थानी तलवारसे ओर दिलेरीके 
साथ गहरा जखम करना” है। बाबीलान देशके छोग सबसे 
अच्छे कपड़ेकी “सिन्धु” कहा करते थे; क्योंकि ऐसा कपड़ा 
पायः सप्तसिन्धुसे ही उन्हें मिलता था ओर इससे भी यह जाहिर 
है कि ये छोग भी हमारे इस प्राचीन सिन्धु नामसे परिचित थे ; 
ओर बाबिलानकी भांषामें इस शब्श्का जो राष्ट्रीय अर्थे है उसके 
सिवाय ओर कोई दूसरा अर्थ भी है, यह हमने अबतक नहीं 
खुता । क्‍ 

अपने पड़ोसके अत्यन्त प्राचीन ओर अत्यंत सुसंस्क्त चीन 
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दैशके सुपस्रिद्ध यात्री युभान चंगने “हिन्दू! नामका जो अर्थ 
किया है, उसे जानकर कोई भी हिन्दू आत्मगौरथ बोध किये बिता 
ते रहेगा । इसने “हिन्दू” शब्दकोी “इन्दु” शब्द्से मिलाया है 
और कहा है कि संसार इस जातिको जो इन्दु ( चन्द्रमा ) कहता 
है, वह ठीक ही है; क्योंकि यद्द जाति और इसकी , संस्कृति, 
चंद्रमाफे समान, दुःख-संतप्त मनुष्यके मनको सदा शांति, शीतहता 
ओर आनन्द देनेवाली है। क्‍या हन बातोंसे यह स्पष्ट नहीं 
होता कि अपने नामका आदर उत्पक्ष करनेका मार्ग उस नामको: 
छोड़ देना या उससे इन्कार करना नहीं बदिक अपने शख्रफे 
तेजसे, अपने उद्देश्यकी पवित्रतासे तथा अपनी उद्ाात्त संस्कृतिसे 
संसारकों विवश करना है कि वह उस नामके सामने सम्मानके 
साथ नतमस्तक हो। अब हम छोगॉमेंसे कुछ छोग अपना 
होसला पूरा करनेके लिये मदू मशुमारीकी रिपोर्टामें अपने आपको 
“हिन्दू” न लिजाकर भले हो “भाय” लिखायें; पर इससे होगा 
क्या सिवा इसके कि “आये”? शब्दको भी ऊपरसे नीचे खींच छावें 
ओर शब्दकोषमें दासाथंवाची शब्दोंमें एक शब्द भोर बढ़ा दें ! 
“-जबतक हप्तारा राष्ट्र यथार्थ्में उस प्राचीन आर्यगोरव और 
भायतेजको नहीं. प्राप्त कर लेता । 
परंतु यदि हम हिन्द या हिन्दुत्व, श्न तामोंकों त्याग दैनेफे 
बेमतऊूब प्रस्तावपर गंभीरताके साथ कुछ. भी विचार न-करें 
ओर यह मूखतापूण बात भी मान हें कि विदेशियोंने .ही 
हे घबुद्धिसे हमारा यह नाम रखा तोभी क्या यह संभव है कि हम 
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इस नामको छोड़ सके ओर कोई नया राष्ट्रीय नाम निर्माण करें! 

इस समय तो यही बात है कि “हिन्द” शब्द हमारी ज्ञातिका 
मानों झंडा ही बन बेठा है ओर यही एक ऐसी बात है जो कन्या 

कुमारीसे काश्मीरतक और अटकसे लेकर कटकतक हमारी' 
जातीय एकताकों सबसे अधिक बल प्रदान करती ओर उसे दृढ़ 
करती है। क्‍या आप यह संभव समभते हैं कि इस नामको दम 
इतनी आसानीसे बदलरू,/सकते हैं. जैसे कोई अपने सिरकी टोपी 
बदल दे ? एक बारकी घटना है कि एक सज्जन मदु मशुमारीकी 
रिपोर्टमें अपने आपको हिन्दू न लिखा कर “आये” लिखाना 
चाहते थे; क्योंकि उनके सिरपर भ्रमका यह भूत सवार हुआ था. 
कि “हिन्दू” नाम घृणासूलक है. ओर यह मुसलमानोंने रखा हैं 
भर इसका अर्थ चोर ओर काला आदमों है। समय न होनेसे 
में उनके साथ बहुत बहस तो नहीं कर. सका, पर मेंने उनसे 
पक ही प्रश्ष किया | पूछा, “आपका नाम क्या है ?” जवाब मिला. 
भ्तख्त सिंह” । तब मेंने कहा, भले आदमी ! पहले अपने नामको 
तो देखो । हिन्दू शब्द तो ज़ियादासे जियादा विधादगभस्त शब्द 
है, पर आपका नाम तो बिना किसी सन्देहके संकरी सृष्टि है ओर. 
इसलिये पहले यह नाम बदलकर कोई शुद्ध प्राचीन आये नाम 
रजिये--जैसे मोदहालायन या सिंहासनलिंह । तब बात छोड़कर. 
उन्होंने यह बतलाना आरंभ किया कि नाम बदलनेसे अरथोपाज्ज 

नका सारा कारबार ही उल्ट-पछट जायगा भर फिर जब दुनिया 
तख्तसतिंह दी कहती रही तो हमारे. सिंहासनलिंद धरमें ही बने 
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रहनेते लाम दी क्‍या | तब मेंने कहा, “जब एक व्यक्तिका नाम 
बदलना इतना कठिन है, यही नहीं बह्कि हानिकारक है, तब भला 
एक सम्रश्न जातिका नाभम--वह नाम जो विदेशी नहीं बहिकि उतना 
ही खदेशी है जितने कि हमारे वेद हैं“-बदलना कितना कठिन 
ओर कितना अधिक हानिकारक होगा, जरा सोचो ।” कोई ऐसा 
नाम, जिसकी जड़ पातालमैं पहुँची हो, बदलनेका: प्रथल्ल करना 
कितना व्यर्थ है, इसका इस चेयक्तिक चृतान्तसे भी अधिक अच्छा 
दृष्धान्त हमें पंजाबफे हमारे खालखा पन्थमें मिलता है । यह वह 
पन्‍्थ है जिसे हिन्दु जातिका सिरभोर ओर सूरमा कहना चाहिये, 
जिसे हमारे श्रेष्ठ गुरुने चुनकर. तैयार किया ओर घिजयानंदसे 
गज़ना की कि, “नील वख्रके कपड़े फाडे तुसर्क पाणी अमल 
गया ।” ओर जो पंथ संघटित करनेका कारण भी यही था कि, 
“घर्म चलावन संत उबारण, दुष्ट देत्यके मूछ उपाटण, यहि' काज 
धरामें जननम । सम लेहु साधसम्र मननम्‌॥ ( परित्राणाय 
साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। धर्म संस्थापनाथाय संसवामि 
युगे युगे ॥ )। योद्धाओंके उस दछका नाम “खालखा” रखा 
गया। जिन महात्मा नानकका आज नित्य “बाह शुरुकों फंतेह, 
वाह शुरू खालखा ” फहकर सामिनन्दन चन्दन किया ज़ाता है 

वे गुरु नानक दुःखसे कहा. करेते थे कि, क्षत्रियां हि धर्म 
छोडिया स्लेच्छ भाषा गहि। खसूष्टि सब. इक वर्ण हुई, धर्मकी 
गति रहो !” “दरबार”, “दीवान?, “बहादुर”, इत्यादि शब्द 
चोरोंकी तरह हमारे हरिमेन्द्रिके अन्तर्भागतक जा पहंचें हैं । 
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पुराने जलमोंके ये चिह् हैं। जखम भरकर अच्छे हो गये पर 
उनके ये चिह्न बाकी है ओर ऐसा मालम होता है कि ये हमारे 
शरीरके साथ ही रहेंगे । इन चिहोंको नखोंसे खरोचकर मिटानेकी 
चेष्टा करनेमें जबतक हानिके सिवाय कोई लाभ नहीं, तबतक 
जो कुछ कर खकते हैं वह.यही है कि इनको सह लें; क्‍योंकि थे 
चिह भो तो आखिर उसी रक्तरंजित रणभूमिमें लगे हुए जखमोंफे 
है जिसने हमींको जयप्ताल पहनायी थी । 

फिर भो यदि कोई ऐसे शब्द हें. जो चाहे हमारे देव- 
मन्द्रोंके नामोंले- भी कितने हो सम्बद्ध क्यों न हों पर जिन्हें 
त्याग देने था बदल देनेकी जरूरत है तो थे शब्द ये ही हैं; क्मोंकि 
ये स्पष्ट ही विदेशी शब्द हैं ओर विदेशी प्रभुत्वके ही अधदोष 
स्वरूप हैं । जो लोग इन नामोंको न केवछ सह लेते बढिकि प्यार 
करते हैं थे हिन्द या हिन्दुस्थान नामको छोड़ देनेकी पुकार 
मचाये, क्या यह कुछ अप्रामाणिकसी बात नहीं है ?--.वह नाम 
जो हमारी जाति ओर देशक्रा, हमारे पूच पुरुषों द्वारा रख हुआ 
नाम, है, जो संसारके सबसे प्राचीन ओर सबसे पूज्य अन्थ बेदोंमें 
आया है--बह नाम जिसे सिन्ध नदीके दोनों ओर बसनेवाले 
हमारे करोड़ों देश-भाई अधिक नहीं तो कमसे कम विगत ४० 
शताब्दियोंसे धारण किये हुए हैं, जिस नाममें काश्मीरसे कन्या- 
कुमारीतक ओर अटकसे कटकतक हमारे समग्र देशका अन्‍्तर्भाच 
होता है, जो नाम एक शब्दमें हमारी जाति ओर देशकी भोगों- 
लिंक ल्थिंतिको प्रकट कंर दैता है, जो नाम अपनी विशिष्टता 
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ओर भरे छताका दर्शक -“राष्टमारयस्यचोत्तमम” का परिचायक 

माना गया, उस नामको कोई कैसे छोड़ सकता है ! जिस नामके 

लिये हमारे शत्रु हमारा तिरसकार करते थे ओर जिसके लिये 
हमारे शूरवीर योद्धा शालिवाहनसे शिवाजीतक महानसे महान 
पराक्रमी पुरुष शताब्दियोंतक लड़ते.रहे, चह नाम यही है-- 

हिन्दु । यही हिन्दु नाम पश्मचिती भोर चित्तोड़की अध्पियोंपर ख़ुदा 

था। यही हिन्दु. नाम तुलसीदास, तुकाराम, रामकृष्ण ओर 
रामदासने अपनाया था। हिन्दुपदपादशाहीका ध्यान ही तो 

रामदासका ध्यान था, शिवाजीका यही श्रत था, बाजीराब ओर: 

न्दा बहादुर, छत्रताह ओर नानासाहेब, प्रताप ओर प्रतापा- 
दिव्यकी महत्वाकांक्षाओोंका यही तो भ्रव तारा था। यही नाम 
उस भंडेपर अंकित था जिसको रक्षामें एक दिनमें एक लाख 
हिन्दू घोर, शत्रुओंको मारते हुए, पानीपतफे मेदानमें खेत रहे ओर 
उनके अग्न भागमें चीराप्रणी भाऊ भी हाथमें खड़ू लिये असि- 
धारा तोर्थमें निमज्जित हुआ | और इस बलिद्वानके पश्चात्‌ भी ,,. 
इस बलिदानके फलस्वरूप नाना ओर मद्दादज्ी इसी हिन्दुपद- 
पाद्शाहीके लिये आंधो ओर तुफानकी कोई परवा न कर, चट्टानों 
ओर आपदाओंको टालते हुए शक्ट्र-नोकाफकों उसके किनारेफे 
समीपतक से ले गये. थे । ओर आज भी यही “हिन्दू” ओर "हिंदु- 
आन” नाम नेपालफे राजलिंहालनसे राहफे मिस्लॉरीकी कोलो- 
तक करोड़ों मनुष्योपर अपता प्रभुत्व चला रहाहै। इस नामका 
'तिरस्कार करना अपनो, जाति के; दृदबको' दी काटकर फक देना 
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है। ऐसा फरनेके पूर्व ही तुम मर जाओगे। ऐसा करना केवल 
आ्राणान्तक ही नहीं बदिक असाध्य साधन है। “हिन्दु” और 
“/हिन्दुशान” इन शब्दोंकों उनके स्थानोंसे अलग फरनेका ख्याल 
हिमालयको ही उसके स्थानसे हटानेके समान है । भयानक ओर 
कल्पनातीत उत्पात और उलटफैर करनेबाला कोई भीषण 
'भूकंप ही यह काम कर 'सकता है । 

हिन्दु ओर हिन्दुस्थान इन नामोंपर जो यह मिथ्या आक्षेप 
'है कि ये नाम विदेशियोंके रखे हुए हैं, यदि यही एक बात हो 
तो इसका समाधान निविधाद ऐतिहासिक प्रमाणोंसे ही अना 
यास हो सकता है। पर बात यह है कि इस आश्षिपके साथ कुछ 
छोगोके दिलमें एक शुप्त भय भी है। थे यह समभते हें कि 
'यदि यह नाम हम अपनाते हैं तो यह समझा जायगा कि हम 
उन सब बातोंको माननेवाले हैं जो “हिन्दू धर्म” के नामपर 
'प्रसिद्ध हैं। कोई इस भयको स्पष्ट रूपसे प्रकट करे या न करे, 
'पर इस भयसे बहुतसे छोग़ यह बात माननेकों तैयार नहीं होते 
कि यह नाम विदेशियोंका रखा हुआ नहीं हे। यह भय बिल- 
'कुछ निराधार है, यह बात भी नहीं । परन्तु जिन्हें इस प्रकारकी 
आशंका होती हे उन्हें चेंसा स्पष्ट कहकर बतलाना चाहिये कि 
अप्तुक फारणसे हम हिन्दू कहलानेको तैयार नहीं हैं--मिथ्या और 
'निराधार आक्षेपके बहाने चस्तुश्थितिको छिपाना कदापि उचित 
'सहीं।. “हिन्दुत्व” और , ४हिन्दू घर्मसंप्रदाय ( हिन्दुइज्म ) ” ये 
दो शब्द आपाततः एक दूसरेके समान हैं. ओर इससे अनेकोंका 
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मतिश्रम, होता है। (न दो शब्दोंके अथमें जो अच्तर है वह आगे 
स्पष्ट किया जायगा | यहां इतना ही बतला देना पर्याप्र होगा कि 
यदि कोई शब्द्‌ विदेशियों द्वारा उत्पन्त किया हुआ हो तो वह 
यही “हिन्दुइज्म” शब्द है भोर इसलिये इस बातसे सावधान 
रहना चाहिये कि इस नवीन शब्द्से हमारे विचारोंमें कोई गड़ब 
न हो । कोई भी मनुष्य वैदोंका प्रामाण्य माने बिना भी हिन्दू हो 
सकता है, यह इस बातसे बिलकुल स्पष्ट है कि ओर तो और 
हमारे सहस्रों जैनो भाई परम्परासे अपने आपको हिन्दू कहते 
चले आते हैं ओर उन्हें यदि कोई किसी भिन्‍न नामसे पुकारे तो 
इसमें वे अपना अपमान समझेगे। यह वस्तुस्थितिकी बात हे 
जो हमने सामने रख दो है | प्रस्तुत विषयकीं मीमांसा अभी नहीं 
की है जो भागे करेंगे। तबतक हम यह आशा करते हैं कि, 
हमारे प्राठक्क अपना मत किसी प्रकार पूर्वग्रहदूषित न कर छेंगे 
ओर यह ध्यानमें रखेंगे कि यहांतक जो जर्चा की गयी डसमें 
किसी धर्त-संप्रदायका विचार महीं किया है बहिक हिन्दुत्थका' 
ही राष्ट्रीय, जातीय और सांस्कृतिक पहछूसे विचार किया है । 
अब हम उस समन्वयसाधक कदपनाका विश्केषण कर सकते 
हैं' जो कब्पना भानवी भाषाकों शात ,कद्पनाभोंमें एक अत्यंत 
व्यापक॑ कदपना है ओर जिसकी समनन्‍्वयशक्ति बड़ी ही विचित्र 
है । हिन्दुत्व शब्द हिन्द शब्द्सें बना है। यह हम देख चुके कि 
हमारी जातिके अत्यन्त प्राचीन और अत्यंत पुनोत भ्रत्थीमेंसप् 
सिन्‍्धु या हपहितदु नाम उस दवेशका है जिलमें धेद्कि शष्ट्रकी: 


हिन्दुत्वके तीन लक्षण ७६ 


त्ृद्धि हुई। हिन्दू ओर हिन्दुस्थान इन नामोंका यह देशिक अर्थ इन 
नामोंके साथ यदि अधिक नहीं तो कमसे कम ५००० वषसे 
बराबर चला आ रहा है ओर “हिन्दुस्थान” शब्द्से सिन्धु नदीसे 
सिन्धु ( समुद्र) पयन्‍तके समग्र देशका बोध होता रहा है। किसी' 
जातिके छोगोंमें परस्पराकर्षण, सामथ्य और पेक्ममाध होनेके 
लिये जो सबसे बड़ी बात जरूरी होती हे वह यही है कि उनका 
ऐसा वासस्थान हो जो अन्दरसे सुसम्बद. ओर बाहर सीमा- 
बद्ध ही, ओर उस वासस्थानका ऐसा नाम हो जिसका उचद्चा- 
रण करते ही मातृभूमिकी दिव्य मूत्ति ओर, पूर्व पुरुषोंकी गोरव- 
मय परम्परा एक साथ नेत्रोंके सामने खंड़ी हो जाय। किसी 
शक्तिशाली ओर एक्रीभूत राष्ट्रके लिये ये ज्ञो, दो आवश्यकताएं 
होती हैं, सोभाग्यसे ये दोनों हमें .प्राप्त हैं। हमारा देश इतना 
विशाल होनेपर भी ऐसा सुसंघटित है, दूसरे देशोंसे उसका 
पाथ क्‍्य इतना ,सुस्पष्ट है ओर साथ ही इतनी शक्तिके साथ ख़ुर- 
क्षित है कि संखारमें कोई ऐसा देश प्रकृति देश्ीने नहीं निर्माण 
किया जिसकी दैशिक एकता इससे अधिक स्पष्ट ओर अखण्ड 
हो । इसका नाम. 'हिन्दुस्थान” या 'हिन्दू” भी चैसा हो है.। इस 
नामको लेते ही हमारे नेत्रोंके सामने अपनी मातृ-भूमिकी प्रतिमा- 
खड़ी हो जाती है ओर यह नाम उसके सब देशिक ओर प्राकृतिक 
रूप सामने उपस्थित कर उसे एक जीती-जागती प्रतिमा बना 
देता है। दिन्दुस्थानका अर्थ हिन्दुओंका देश होनेसे' हिन्दुत्वका 
प्रथम मूछतत्व यदी देशिक होना चाहिये । कोई हिन्दू तभी हिन्दू 
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हो सकता है जब यह स्वयं या अपने हिन्दुस्थानचासो. पृथजोंके 
उत्तराधिकारी होनेके नाते, हिन्दुस्थानका नागरिक हो ओर इस 
देशको अपनी मात्भूंमि समझता हो। फ्रांस, अमेरिका आदि 
देशोमें हिन्दू शब्द ठोफ इसी भर्थंसे ध्यवह्नत दोता है । उसमें 
भार्मिक या सांस्कृतिक अर्थकी ध्वनि नहीं होती और लिस्धु 
शब्दसे निकले हुए अन्य शब्दोंकी तरह यदि यह“हिन्दू”अपने मूल 
भर्थंका ही वायक रहने दिया जाता, उसमें ओर कोई नवीन 
अथे न थाने दिया जाता तो हिन्दू शब्दका एकमात्र अथ हिंदु- 
रुथानका नागरिक ही होता ओर कुछ नहीं, जैसा कि गुजरात 
ओर महाराष्ट्रमें “हिंदी” शब्दका अर्थ है | 

परन्तु हम यहां जो अनुसन्धान कर रहे हैं. चंद इस बातका 
नहीं कि किस शब्दका क्‍्यायअर्थ होता था द्वोता चादिये था बहिक 
इस बातका अनुसन्धान कर रहे हैं कि चस्तुस्थिति क्‍या है । क्‍या 
दोना चाहिये, इसका विचार करनेमें कोई अनोजित्य हो थद बात 
नहीं, बल्कि यह समभिये कि इसका विचार करनो भी अत्यन्त 
आवश्यक है, उपल्थित विषयसे भी भविक उत्साहप्रद है; परन्तु 
उसके लिये पहले यह जानता होगा कि अभी कया है। अभो क्या 
है, यह अच्छो तरह जाननेसे भागे क्‍या होना चादिये इसका 
विचार किया जा सकंता है। इसलिये बड़ी सावधानोके साथ 
ही हमें “दिन्दुत्व क्‍या है” यह संमभमनेके लिये इस बातकी जांच 
करनी होगी कि इस शब्दमें क्या क्या भाव भरे हुए हैं। इसलिये 
ययपि हिन्दू शब्दक़ा सूछ अर्थ “हिन्दो” के ' संप्रान *दिन्दुसुथानी” 
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ही है. तोभी यदि हम किसी हिन्दुस्थानचासी मुललमानको हिन्दू 
कहेंगे तो इस शब्दके प्रयोगकी व्याप्ति इतनी खिंच जाती है कि 
बह वहीं टूट जाती है, अथेका अन्थ हो जाता है। यह हो सकता 
है कि भविष्यतमें कोई ऐसा समय आ जाय जब हिन्दू शब्दका 
अथे केवल हिन्दुस्थानी या हिन्दुस्थानवासी ही रह जाय | पर 
बह दिन तभी उदय होगा जब सांप्रदायिक अहड्गरकी पंरापहारी 
शैतानी सेना नष्ट स्रष्ट ही जाय ओर संप्रदायधर्म उन सनातन 
सिद्धान्तोंके अधोन होकर रहें जो सबके सप्तान रुपले आधार 
भ्रूत सिद्धाग्त हैं, जिनकी बुनियादपर ही मनुष्य-समाज सुस्थिर 
' रह सकता है। परन्तु जबतक इस परम वांछतनीय, सर्वेंसमाज- 
सुष-साधक एकीकरणके प्रथम किरणोंका भी क्षितिजपर कोई 
चिह्न नहीं दिखायी देता तबतक चस्तुस्थिति जो. जेखी है उसकी 
उपेक्षा करना फेवल सूखेता है। जबतक ओर दूसरे घर्मे-संप्र- 
दाय अपने ऐसे मतोंकी नहीं छोड़ देते जिनके कारण बार बार 
शुद्ध होनिकी नोबत आती है तबतक कोई सांस्क्षतिक या राष्ट्रीय 
खंघ अपने बन्धनोंको -- खासकर उत्त बन्धनोंक्रों जिनसे संघकी 
अखण्डता ओर खामथ्य बढ़ती है->कभी ढीले नहीं कर सकता । 
कोई अम्नेरिकन भी भारतका नागरिक बन सकता है। यदि वह 
थथार्थमें भारतीय नागरिक बने तो उसे हम भारतीय या' हिन्दु- 
स्थानी कह' सकते हैं,अपना देशवासी मानकर उसके साथ बेखा ही 
व्यवहार कर सकते हैं। परन्तु हमारे देशकों अपनानेके साथ साथ 
जबतक वह दमारी.“संसूकृति ओर इतिहासको भी नहीं अपनाता, 
६ 
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जबतक उसके शरीरमें हमारा रक्त नहीं प्रवाहित होता और जबतक 
हमारा देश उसे प्यारा ही नहीं बढिक पूज्य नहीं होता तबतक हम 
डसे हिन्दू-संघर्मं शामिक्त नहीं कर सकते । कारण, हिन्दुत्वकी 
पद्दली बात यद्यपि यही है. कि वह खयं ओर अपने पूर्बपुरुषोंके 
उत्तराधिकारसे इस देशका नागरिक हो तोमी केबल यही एक 
बात नहीं है जिससे कोई भी भुष्य हिन्दू बन जा सके। हिन्दू 
नाममें उसके देशिक. अर्थेकी अपेक्षा ओर भी बहुतसा अर्थ भरा 
हुआ है । 

“हिन्दू” शब्द “भारतवासी” था “हिन्दुस्थानी” शब्दोंका 
समातार्थंक नहीं है ओर इसका अर्थ केवल “हिन्दुस्थानका रहने- 
बाला” नहीं है यह बात जब निश्चित हुई तब खभावत:ः हिन्दुत्वके 
दूसरे लक्षणका विचार यहांसे आरस्भ होता है । हिन्दू हिन्दुस्थानी 
शासनके केबल नागरिक नहीं है; क्‍योंकि उसका जो संघटन है 
वह केवल इस बातपर नहीं है. कि सब पक ही मातूभूमिको प्यार 
फरते हैं; बदिक उनमें पररुपर रक्त-सम्बन्ध भी है। हिन्दू केवल 
एक राष्ट्र नहीं हैं, बदिक एक जाति भी हैं। "जञाति” शब्द “जा” 
'धातुसे निकलकर ( जिसका अर्थ जनना है ), भ्रातृ-संघ, एक ही 
बीजसे निकली हुई जाति जिसमें एक ही रक्त भ्रवाहित हो रहा है, 
इस अर्थका वात्रक होता है। सब हिन्दुओंकी नलोंमें उसी बल- 
'शाल्ली जातिका रक्त दोड़ रहा है जो वैदिक ऋषियोंसे, सिन्धुओंसे 
: उत्पत्न हुई है। अनेक बार छलसे यह प्रश्न किया जाता है, 
कि; “क्या आप लोग भी फोई एक जांतिःहैं!? क्या यह कहा जा 
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सकता है कि आप लोगोंमें एक ही रक्त प्रवाहित हो रहा है ?” इस 
प्रंश्नका उत्तर हम यहे प्रतिप्रश्न करके ही दे सकते हैं कि, “क्या 
अँगरेज एक जाति हैं ? आंग्ल रक्त, फु शव रक्त, जमेन रक्त था 
चोनो रक्त नामकी भी कोई चौज दुनियांमें है ?” जो छोग दूसरी 
दूसरी जातियोंसे विवाह-छम्बन्ध करके दूसरी जातियोंका रक्त 
अपने अन्द्र ले आते हैं वे क्या कमी एक रक्त होनेका दावा कर 
सकते हैं ओर एक जाति कहला सकते हैं? यदि वे ऐला कर 
सकते हैं तो हिन्दू तो सिर ऊंचा करके और भी जोरके साथ ऐसा 
कह सकते हैं। कारण, जिस जाति-सेदंका यथार्थ खरूप आप 
लोगोंने अभीतक नहीं खमभका, जिसका वास्तविक अर्थ असो- 
तक आप लोगोंकी समभमें नहीं आया, उस जाति-भेंदसे आप 
लोग कहते हैं. कि हिन्दू-जातिमें अछम अलग रक्त-प्रवाद जहांके 
तंहां ही रुके रहे, उनका पररपर मिश्रण नहीं हुआ; परन्तु आपके 
ध्यानमें यह बात नहीं आती कि उस जाति-मैंदने अपने रक्तकी 
अपेक्षा दूसरोंका रक्त हमारे अन्द्र न' आने देंनेका ही अधिक 
काम किया हैं। यही नहीं, बह्कि इन अंग अछग जातियोंके 
अस्तित्बसे हो' क्‍या यह बात सिद्ध नहीं होती कि ब्राह्म गे 
चांडालतक संपूर्ण हिन्दू जातिमें एक हो रक्त प्रवाहित हो रहा 
है ? सरखरी 'निगाहसे भी अपनी किसो सी स्खतिका अवलोकन 
करनेसे यह मालूम दो जाता है कि क्रिसो समय अनुलोम ओर 
प्रतिकोम विवाह हुआ करते थे ओर उनन्‍्हींसे आज़ जो इतनी 
जातियां दिखायी देती हैं, उत्पन्न हुई हैं। यदि किसी शूद्रा 
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सत्रीसे किसी क्षत्रिय पुरुषफे सन्‍्तान हो तो वह सन्तति “उप्र" 
जातिकी होती है । डसी प्रकार यदि किसी उम्रा ख्रोसे प्षत्रि पके 
पुत्र हो तो चह श्यपच जातिका होता है। ब्राह्मणी माता और श्र 
पितासे उत्पन्न पुत्र चांडाल होता है। सत्यकाम जाबालिकी 
वैदिक कथासे महादजी शिम्देतक हमारे इतिहासका प्रत्येक पृष्ठ 
यही बतलाता है. कि हमारे रक्तकी गड्ा फालके उच्चातिउच्च 
वेदिक शिखरसे निकलकर आधुनिक इतिहासके मैदानमें घरा 
बरसे प्रवादित होती चली आ रही है ओर इस प्रकार प्रवाहित 
होनेमें उसने अन्य अनेक प्रवादोंको अपने अन्दर मिला. लिया है 
कितने ही पतितोंकी पाधन किया है; विस्तार, गांभोयं भोर सम्पर- 
“नतासे प्रतिदिन बढ़ती हुई इस गड़ाने फिलो जड़ुल या मस्भूमि- 
में लुप्त हो जानेके भयकों पार किया है ओर इस प्रकार पहलेसे 
भ्षधिक शुद्धता ओर अधिक वेगके साथ आज वद अख्ण्डरुपसे 
बह रही है। अपने शन्द्र जो जो कुछ ऊपर ओर द्रिद्र था उसे 
डउपजाऊ औभोर सम्॒द्ध घनानेफे लिये भोर अपने अन्दर जो जो कुछ 
उत्पादक ओर सम्पन्तकारक था उसकी यृद्धि जारी, रखनेके 
लिये जो जो साधन हमारे उदासवरित भोर वेशभक्त पूव॑जोंको 
आवश्यक प्रतीत हुए उन उन साधनोंसे इस पावन प्रवाहका 
मार्ग उन्होंने जातिभेद्‌ संंस्थाले प्रशर्त किया था। जातिमेद 
संस्थाके द्वारा यही काम हुआ है । 

' यह बात केवल , चातुर्वेण्यक्रे घार प्रश्चान वर्णोंक्रे सूम्मिक्न 
विधाहोंसे उत्पत्त उपजातियोंफे सम्बन्धमें या इन मुख्य) जातियों 


ओर इन उपजातियोंके पररुपर सस्बन्धसे उत्पस्त हुई सन्‍्ततिके 
ही सम्बन्धमें नहीं है, बल्कि अति प्राचीन कालमें गरोह बनाकर 
सबसे अलग पूृथक्‌ प्ृथक्‌ रहनेवाली “जडुली” जातियोंके सम्बन्धमें 
भी यही बात है। इसका द्वष्टांत यदि देखना हो तो मलाबार या 
नेपालमें देखिये । वहां उच्चकुलके हिन्दुओंको अन्य याने हिंद्वेतर 
जातियोंकी कन्याओंसे विचाह करनेकी अनुज्ञा है। ये जातियां 
आर्थेतर हैं' यह कल्पना ठोक सी हो तोमी इन जातियोंने हिन्दू- 
संस्कृतिकी रक्षा करनेमें जो प्रेम. ओर पराक्रम दिखाया उससे वे 
हिन्दू-जातिमें मिला ली गयीं, यहीं नद्दीं, बहिक सब बन्धनोंमें जो. 
सबसे कोमल बन्ध॑न है उस विवाह-बन्धनसे उन्हें सदाफे लिये 
'हिन्दू-जातिसे बांध रखा है | तागवंश क्या द्वाविड़ चंश है? नहीं, 
फिर भी जब अभ्निवंशक्े पुरुषोंकी नागकन्याए' अरपण की गयीं 
ओर इन दोनों वंशॉोमें जब चन्द्रवंश ओर सूर्यवंशके श्षत्रियोंने 
अपनी कनन्‍्याओंको व्याह दियां तब इनमें उनमें भेद्‌ ही कया 
रहा ? बोद्धोंफके समयमें जब चातुवण्य ओर जाति-भेदके बंन्धन 
टूट चुके थे तबकी बात ही जाने दीजिये। पर इधर हषंवद्धेन- 
तक भी वही बात थी --परस्पंर विवाह बराबर हुआ करते थे। 
पांडवोंके' ही कुलका द्वष्टान्‍्त लीजिये। पराशर ऋषि ब्राह्मण 
थे। एक धीर्वेश्की रूंपवती कन्यापर थे ध्ुग्ध हुए ओर. इन्हीं की 
संन्‍्तान जगद्विख्यात ऋष्णहरपॉयन सगवान वेद्व्यासं हुए। इ्न 
व्यास' भगवानने क्षत्रिय कुछकी राज़॑कन्या अंबा ओर अंबालिकासे 
दो पुंत्र उत्पन्न किये। इन दी पुत्रोमेंसे पांडने “नियोग” पद्धतिका 


८६ हिन्दुत्व 

अवलम्बन कर सन्‍्तान जननेकी अनुमति अपनी स्ियोंको दी प 
और उन स्व्रियोने अज्ञात जातिके पुरुषोके प्रेमकी याचना करके, 
महाभारतके नायकोंको उत्पन्न किया | उसी प्रकार उस कालफ्रे 
कर्ण, बच्चन बाहन, घटोत्कच, विदुर तथा अन्य व्यक्तियोंके इति- 
हासका उब्लेख न करके उससे बहुत इधर आधुनिक कालके 
संद्रगतका ही उदाहरण देखनेके लिये हम अपने पाठफोंसे कहते 
हैं। चंद्रगुपने एक ब्राह्मणकन्यासें विवाह किया ओर इनसे 
अशोकके पिताकी उत्पत्ति हुईं। ओर इस अशोकने युवराज रहते 
एक चैश्यकन्यासे विवाह किया। हु चेश्य था और उसने 
अपनी कन्या एक क्षत्रिय राजपुत्रकों व्याह दी। व्याधकर्मा एक 
व्याधका पुत्र था ओर उसकी माता उस व्याध्की सदधर्मिणी एक , 
विप्रकन्या थी। ओर यह व्याधकर्मा विक्रमादित्यका यज्ञात्रार्य 
हुआ धा। कृष्ण भट्ट ब्राह्मण होकर भी एक चांडालफन्यापर 
इतना मोहित हुआ कि उसने खुलमखल्ला उससे विवाह किया। 
इसने फिर “म्रातंगी पन्‍थ” नाम्रका एक घर्म-सम्प्रदाया चलाया. 
ये सब लोग हिन्दू ही कहलाते थे ओर आज् भो उन्हें कोई भहिरदु 
नहीं कहता। उन्हें हिन्दू फहछानेका भधिकार भी है। पर बात 
यहीं खतभ नहीं होती । “यह भी हो सकता है कि कोई ख्ली.या 
पुरुष अपने अच्छे-बुरे कमेंसे एक जातिसे उन्नत या च्युतः होकर 
दूसरी ज़ातिमें मिल सकते हैं । “शूद्री श्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्यति 
शद्ताम्‌।” “न कुछ कुलमित्याहुराचारं कुलमुच्यते॥ आचार 
कुशलो, राजन्‌ इद जामुत्र नंदते ॥ उपासते ये न पूर्चा 'व्विजा खंध्यां 
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न पश्चिमां । स्वोस्तान्‌ धामिको राजा शुद्रकमेणि योजयेत्‌ ॥” यह 
केवल घमंकी हो नहीं; थी--ऐसा होता भी था। बहुतसे क्षत्रिय 
कषिकर्म या अन्य व्यवसाय करने लगे, इससे क्षीत्रयके पदसे उयुत 
हो गये ओर अन्य जातियोंके बने | इसी. प्रकार बहुतसे वीर पुरुष 
ओर कभी कमी तो समस्न जातिके सब मनुष्य अपने शोर्य ओर 
पराक्रमसे क्षत्रिय पदको प्राप्ततहोकर क्षत्रिय कहलाने छगे । एक 
ज़ातिसे बहिष्कृव होकर दूसरी जातिमें मिल्त जाना, यह बात तो 
एक मासूली बात हो गयी थी। 

वैदिक आज्ञासे स्थापित चातुचण्यके माननेवालोंकी ही नहीं, 
बढिक हिन्दू-जातिके अवेदिक संप्रदायोंकी भी यही बात है । जेसे 
बोद्धकालमें यह बात थी कि एक ही घरमें पिता यदि बोद्ध हैं 
तो माता बैद्क हैं ओर पुत्र जेन हैं; बेसे ही आज भी शुजरातमें 
जैनों ओर-चेष्णचोंमें पररुपर शादी व्याह होता है, मारवाड़ ओर 
राजपूतानेमें भी होता है ओर पशञ्माब ओर सिन्धमें सिख ओर 
सनातनियोंमें भी परस्पर ऐसा ही संबंध है। इसके अतिरिक्त 
आज जो मानभाव या लिंगायत या खिंख या सतनामी हैं थे करू 
हिन्दू थे ओर आंजके कोई हिन्दू कल ब्राह्मो, लिंगायत या सिख हो 
सकते हैं। पर जातिकी एकता ओर अखंडता बेसो ही बनी 
हुई है । 

इस जातीय एकंलाकी पूर्ण अभिव्यक्ति करनेवाला कोई ऐसा 
दूंसरा शब्द नहीं है जेसा कि हिन्दू है। हम लोगोंमेंसे कोई आय 
थे भौर कोई अनाय । पर कोई आयर हो या तायर, थे सब हिन्दू 





2५५ ३3० जौ “8 क ३०० ७० रि+--जीगक नर नरक मील के अरयन की कि जजरीतज जल तअ अत क आग... 3: विराम जीन नी मीनान तर "कक बकाया जग बट किक 5 


ही ओर सबमें जो रक था वह भी था एक हिन्दू-स्त ही। हम 
लोगोंमेंसे कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ नमःशद हैं। पर कोई ब्राह्मण हो या... 
चांडाल, हैं सब हिन्दू ही है और सबका रक्त है भी एक हिन्दू-रक्त 
ही। हम छोगोंमेंसे कोई दाक्षिणात्य हैं, कोई गौड़ हैं; पर गौड़ 
हों या सारखत, हैं सब हिन्दू ही ओर सबका रक्त भी है एक: 
हिन्दू-रक्त ही। हम छोगोंमेंसे कोई राक्षस थे ओर कोई यक्ष; पर. 
राक्षस हों या यक्ष, हैं हम सब हिन्द ही और हमारा रक्त भी है 
एक हिन्दू-रक्त ही। हमलोगोंमें कोई वानर थे ओर कोई किन्नर; 
पर वबानर हों या नर, हम हैं. सब हिन्दू ही ओर हमारा रक्त 
भी है एक हिन्दू-रक्त ही। हमलोगोंमें कोई जैन हैं और कोई 
जड़ूम; पर जैन हों या जड़ूम, हम सब हैं हिन्दू ही ओर हमारा 
रक्त भी है एक हिन्दू-एक्त ही।' हमलोगोंमें कोई पकेश्वरवादी हैं, 
कोई अनेकेश्वरवादी; कोई आत्तिक हैं, कोई न!स्तिक; पर ईश्थर- 
वादी द्वों या नास्तिक, हैं हम सब हिन्दू ही भर हमारा रक्त भी है 
एक हिन्दू-रक ही | हम फैघचल एक राष्ट्र नहीं हैं, बरिक एक जाति 
हैं, जन्मसे ही भाई भाई हैं। ओर कुछ कोई चीज नहीं, यहां 
तो हृदयकी एकताका प्रश्न है। हम यह अनुभव करते है कि वही 
रक्त जो राम ओर कृष्ण, बुद्ध ओर भद्दावीर, नानक और चैतन्य, 
बसव ओर माधव, रोहिदास ओर तिस्वेछवर इसकी नसोंमें 
प्रवाहित होता था ; वही रक्त समग्र हिन्दू-जातिकी नसोंमें प्रवा- 
हित होता ओर प्रत्येक हिन्दूके हृद्यमें सुपन्‍दून करता है|. दृम- 
लोग यह अनुभव फरते हैं कि हम सब एक जातिके हैं, और यह 
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जाति रक्तके प्रियतम बन्धनोंसे बंधी हुई पक अखरणड जाति है । 
ऐसा हम अपने अन्तःकरणमें अनुभव करते हैं ओर इसलिये यह 
ऐसा ही है । 

यदि दीक धिचार किया जाय तो सारे संसारकी मलुष्य- 
ज्ञाति एक ही है; क्योंकि मनुष्य-स्कसे ही यह उत्पन्न हुई ओर 
मनुष्यका रक्त ही इसमें प्रत्राहित हो रहा है। यह पूर्ण सत्य है ; 
बाकी सब बातें अपेक्षाकृत सत्य हैं | जाति-जातिके बीचमें मनुष्य 
जो कृत्रिम दीवारें खड़ी करता है, उसे प्रकृति बराबरसे ही नष्ट 
करती चली आ रही है। रक्त-मिश्रणको रोकनेका प्रयल बालूकी' 
भीत उठाना भात्र हे। सब धमोचार्योकी सब आशज्ञाओंकी' 
अपेक्षा स््री-पुरुषका परस्पर प्रेमाकषण अधिक बलवान प्रमाणित 
हुआ है । यही नहीं, बिक अन्दर्मान द्वीपके आदिम निवासियोंमें 
भी आयेरक्तके तुषार परस्पर मिले हुए हैं। मनुष्य अधिकसे 
अधिक जो कुछ दावा कर सकता है ओर इतिहास भी इस संबं- 
धर्म जो कुछ बतलाता हे वह यही है कि मनुष्यमात्रके शरीरसें 
समग्र मानव-जातिका रक्त प्रवाहित हो रहा है। इस प्र चसे उसे 
अ चतक सम्रग्र मानव-जातिकी एकता ही अखंड सत्य है । अन्य 
बातें अंशतः ओर सापेक्षतः सत्य हैं । 

' हस सापेक्ष विचारकी दृष्टिसे देखे तो  संसारम दो :हीः 
जातियां ऐसी हैं, एक हिन्दू ओर दूसरी यहूदी, जो अधिकारके 
साथ यह कह सकती हैं कि हम एक जाति हैं। 'एक हिन्दू यदि 
किसी अन्य उपजातिफे हिन्दूसे विवाह करे तो बहुत होगा: भ्रपती 


जा २०कर ९०-+ उतना मो. 
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अर जल न्‍त चली न्‍० केक करीके कफ आये बॉय ऑक # तक 


बिरादरीसे च्युत होगा पर उससे उसका “हिन्दुत्व” कहीं नहीं 
जाता। कोई हिन्दू अपने किसी संप्रदायके विरुद्ध किसी अच्छे- 
बुरे नये धर्म-संप्रदायको मान के, बशरतें कि वह संप्रदाय इसी 
देशका हो, किसी हिन्दू द्वारा ही प्रवत्तित हुआ हो; तो वहः अपने 
पहले संप्रदाय या बिरादरीसे निकाल बाहर हो सकता है पर 
उसका हिन्दुत्व कोई नहीं छोन सकता; कारण हिन्दुत्वका एक 
महान्‌ ओर प्रधान लक्षण ही यह है कि जिस मनुष्यमें हिन्दुका 
रक्त है चह हिन्दू ही है। इसलिये जो छोग सिन्धु नदीसे सिन्धु 
( सागर ) पर्यन्त इस विशाल देशको अपनी पितृभूमि मानते हैं 
ओर फलछतः यह भी मानते हैं कि हम सप्तसिन्धुओंके धशज़ोंफी 
सम्सति है, उन्हींके सक्तसे यह शरीर बना है उनके बारेमे यह. कह 
सकते हैं कि थे दिन्दुत्वके सबसे प्रधान लक्षणोंप्रेंसे जो दो 
लक्षण हैं उनसे युक्त है । 

परन्तु ये दो ही लेक्षण हुए। थोड़ा विचार करनेसे यह 
. मालूम होगा कि एक ही पितृभूमि और एक ही रक्तका होना, इन 
दो लक्षणोंसे ही हिन्दुत्वकी पूरी व्याख्या नहीं होती ।' हिन्दु- 
सथानके मुसलमान यदि अपने अक्षान-जनित कुस॑स्कारोंकों त्याग 
दे तो वे इस देशको अपनी पितृभूमि मानकर इसपर बेखी श्रद्धा 
कर सकते हैं। कई देशभक्त ओर उद्त्तवित्त मुसलमान पऐसे हैं 
भी जो इस देशको अपनी पितृभूमि मानते हैं। जिस तरहसे 
उनका धर्मान्तर हुआ, जिस तरहसे लाखों करोड़ों हिन्दू जबदेस्ती 
मुसेलमात बनाये गये ब्रह बात अभी इतनी ताजी है कि थे चाहें 
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भी तो इस बातको नहीं भूल सकते कि उनके अन्द्र भी हिन्दू- 
रक्त ही दोड़ रहा है | परन्तु हम जो इस बातकी जांच कर रहे हैं 

'क वस्तुख्यित क्या है, न कि वस्तुसिति क्‍या होनी चाहिये, क्या 
यह कह सकते हैं कि ये मुसलमान हिन्दू हैं? काश्मीर तथा 
हिन्दुस्थातके अन्य अनेक भागोंमें ऐसे मुखलमान हैं ओर दक्षिण 
भारतमें ऐसे क्रिस्तान हैं ज्ञो जातिमेद्रके नियमोंको यहांतक 


मानते हैं कि अपनी विरादरीके अन्दर ही शादी ब्याह करते हैं। 
इससे यह स्पष्ट है कि उनका हिन्दू-सक्त ज्यों-का-त्यों बना हुआ है 


उनमें विदेशी रक्तका मिश्रण नहीं हुआ है। फिर भी हिन्दू - 


शब्दका प्रयोग जिस अर्थमें होता है उस अथर्में उन्हें हिन्दू तो नहीं 
कह सकते। कारण, हम हिन्दू जो एक जाति है उसका कारण 
केवल यही नहीं है कि हम एक पितृभूमिके उपासक ओर एक ही 
रक्तके उत्तराधिकारी हैं; बल्कि इसके साथ ही एक बात है जो 
हिन्दुके हिन्दुत्वका बैसा ही महान लक्षण है जैसे पृत्रंकथित ये 
दो लक्षण । वह बात॑ यह है कि हम हिन्दू एक संस्क तिके मानने- 
'चालि हैं। बह हिन्दू-संस्क्ृति महान्‌ संस्कृति है जिसका भाव 
अकर्ट करनेके लिये संस्क्तत शब्द ही अत्यन्त उपयुक्त और सांथथे 
है। कारण, इस शब्द्से “संस्कृत” भांषा भी सूचित होती है 


जिस संस्कृत भाषामें वह संस्कृति संरक्षित है, जिसमें हिन्दू: 
जातिके इतिहासमें जो जो कुछ संग्राह्य ओर उतसम है उसका 


प्रकाश हुआ ओर जिसमें चह संपूर्ण शान संचित भी हुआ । हम 
हिन्दू एक हैं, कारण हम छोग एक राष्ट्र हैं, एक जाति हैं और 
'औमारी एक संस्कृति है. 


बन जा 
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पर संस्कृति आखिर क्या वस्तु है? संस्कृति मानची मनकी 
अभिव्यक्ति है | संस्क्रति प्रकृतिके मानवी रुपान्तर ओर विस्तार- 
का इतिहास है। यदि प्रकृति परमात्मा द्वारा निर्मित हुई हैतो 
संस्क्षृति मनुष्य द्वारा उसोकी अनुकृति है। इस संस्कृतिका 
सर्वोत्तम रुप प्रकृति ओर मनुष्यपर मनुष्यकी आत्माकी पूर्ण 
विजय है। जहां कहीं ओर जहतक मनुष्य प्रकतिकों इस प्रकार 
बना छेता है जिससे आत्माकों आभानन्द हो वहीं उसी हृदतक 
संस्कृतिका आरम्भ होता है। ओर जहां सामथ्य, सौंदय. और 
प्रेम, इनके संबन्धमें मनुष्य अपनी खर्गीय आकांक्षाए' पूर्ण करके 
परमानन्दके सब मार्ग दू'ढुकर ज्ञीवनका पूर्ण विफास ओर 
उसका ऐश्वरय अनुभव कर छेता है, वहां संस्कृतिकी पूर्ण विजय 
होती है । 

किसी राष्टकी संस्कृतिका इतिहास उस शकप्रफे विचार, 
आचार और .पुरुषार्थ-सिद्धिका इतिहास होता है। काव्य और 
कलासे उसके विचारोंका पता छगता है, इतिहास ओर सामा- 
जिक संस्थाओंसे उसके आचार ओर सरपादित पुरुषार्थ प्तारूम 
होते हैं। इनमेंसे किसी भी बातमें ममुष्य अन्य मनुष्योंसि अलग 
नहीं रह सकंता। अंदमानकी आदिम वन्य जातिकी काठकी' 
पटियोंको जोड़-जाड़कर भद्दोसी शकलकी डोंगीमें बरेठकर ( जिसे 
वहाँ डु'गी कदते हैं) उसका अनुकरण बिलकुल आधुनिक अमे- 
रिकन डं टनाटके तैयार करनेमें कुछ न कुछ होता ही है। पेरि- 
सकी नवयुवतियोंकी पोशाकमें जो बिछकुर् नयी फैशन सिकली . 
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है, वह पातुआ जातिकी, स्त्रियोंके नंगे कमरबन्दर्में रूटकनेवाले 
पत्तोंके नोमलहंगेकी ही नकल . है। . क्‍ 

पर इसपर भी डुंगी डंगी ही है ओर ड्रे टनाट ड्रेटनाट ही 
है। इन दोनोंमें साद्ृश्यकी, अपेक्षा वैद्वएय दी अधिक है भोर इस- 
लिये वह सादृश्य जो है नहींके बराबर हो जाता है। उसी प्रकार 
अन्य देशवासियोंके समान हिन्दुओंने भी संसारकों बहुतसी 
बातें दी हैं ओर बहुतसी ली भी हैं, तथापि अन्य देशवासियोंकी 
'संस्कृतिकी अपेक्षा, उनकी संस्कृति इतनी भिन्न है कि हिन्दू- 
'संस्कृतिको देखकर दशंककों किसी अन्य संस्कृतिका भ्रम नहीं हो 
'सकता,। ओर दूसरी बात यह है कि हिन्दुओंमें परस्पर चाहे 
जितने भेंद हों, उन भेदोंकी अपेक्षा उनकी परस्परसे मिलनेवाली 
बातें ही अधिक हैं ओर इसलिये कोई भी इस बातको अस्वीकार 
नहीं कर सकता कि हिन्दुओंका भी सर्वेसामान्य एक इतिहास 
है, एक साहित्य है ओर एक खंस्कृति है । 

“हिन्दुओंका कोई इतिहास नहीं” यह जो अज्ञान-जन्य या 
खार्थमूलक शंखनाद चतेमान संसारको खुननेका अभ्यास हो गया. 
है उससे भरमाये गये लोगोंको यह बात कुछ विपरीतसी प्रतीत 
'होगी, पर इसमें जरा भी सन्दरेह करनेका कोई कारण नहीं कि 
'संसारमें हिन्दू ही एक जाति हैं जिन्होंने अनेक भूडोलोंके धक्क 
खाकर और जलप्रलूयोमिंसे होकर भी अपने इतिहासको सुरक्षित 
रखा है | यह इतिद्दास वेदोंसे आरंभ होता है। ये बेद्‌ हमारी 
जातिके इतिद्दासका प्रथम अध्याय हैं। प्रत्येक हिन्दू पालनेमें जो 
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गीत खुनता है चह खती सीताका गीत है। हमलोगोंमें कुछ 

लोग रामचन्द्रको ईश्वरका अचपतार मानते हैं, कुछ उन्हें एक 

महापुरुष और वीराग्रणी मानते हैं. ओर सब लोग उन्हें अपनी 
जातिका अत्यन्त प्रसिद्ध सार्वभोम राजा मानते हैं। हसुमान ओर 

भीमसेन प्रत्येक युवकके लिये अखंड बलृदायी ओर शारीरिक 
उन्नतिके आदश देवता हैं। सावित्री ओर द्मयन्ती प्रत्येक हिन्दू 
स्त्रीके अखंड पातिवत ओर अकलंक प्रेमके ध्येय हैं। गोकुलके. 
इस ग्वालपर राधाने जो प्रेम किया उसकी प्रतिध्वनि, जहां जहां 
हिन्दु-प्रेमी अपनी प्रेमिकाको आलिडुन करता है, वहां वहां. 
उत्थित होती है। कोरव-पांडवोंका महायुद्ध, कर्णाज्षन ओर 
भीम-दुश्शासनके तुमुल द& हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्रमें हुए थे, 
पर आजम्मी एक फोपड़ीसे लेकर महान राजप्रासाद्तक हृद्यको 
विचलित कर देनेवाले रलोंके साथ उन युद्धोंफे गोत गाये जाते 

हैं। अभिमन्यु अर्जु को जितना प्रिय चाहे न भी हो, उतता प्रिय 

आज हम डोयथोंमेंसे प्रत्येक व्यक्तिको है। कन्याकुमारीसे काश्मी- 
रतक, उस कमलनेंत्र बालपीरके युद्धमें पतन होनेकी वार्ता सुन- 

कर अर्जुनने जिस व्याकुलताके साथ कन्‍्दन किया होगा, उसी 
व्याकुछताके साथ आज भी समग्र हिन्दुस्थान रोकर अश्र पात 
करता है। इससे अधिक ओर क्या कहें ! मुद्ठीभर बालूके कणों- 
की तरह हमें यदि कोई दर्शों दिशाओंमें फंककर तिशर-बितर कर 
दे तोभी अकेले रामायण और महाभारत ये दोही अन्ध हमें 
फिरसे एकत्र करके एक जाति बना सकते हैं।' हम मेजिनीका. 


हिन्दुत्वके तीम लक्षण ६५ 


जीवनर्चरित पढ़ते हैं तो . मु'हसे. यह उद्धार निकलता है कि 
“देखिये, कैसे देशभक्त हैं ये छोग !” पर जब माधवाचायका 
जीवनचरितं पढ़ते हैं तो यही कद डठते हैं, “हमलोगोंमें इतनी 
देशभक्ति ओर इतनी प्रचण्ड शक्ति है।” प्ृथ्वोराजकी हारपर 
बड़ाल विलाप करता है; शुरू गोविन्द्‌ सिंहके शहीद बच्चोंका हाल 
पढ़कर महाराष्ट्रका कंठ रू घ जाता है ! उत्तर भारतका आर्य- 
समाजी इतिहासकार यह अनुभव करता है कि हरिहर ओर चुक 
हमारे लिये लड़े थे; वैसे ही दक्षिण भारतका सनातनी यह भज्नु- 
भव करता है, कि गुरु तेगबहादुरने हमारे लिये अपनी जान दी 
शी ।. हमारे राजा एक थें, हमारे राज्य एक थे ; हमारी स्थिति 
एक थी, हमारी गति एक थी ; हमारी हार एक थी, हमारी जीत 
पक थी | मोकाबसय्या ओर पिसाल, जयचंद ओर कांलापहाड़ 
हम छोगोमें पेदा हुए इससे हम सबकी ही एक साथ गर्दन 
ऋुकतो है। अशोक, सास्कराचाये, पाणिनी ओर कपिलके नाम 
हम सबमें चेतन्य उत्पन्न कर देते हैं, उनसे हम अपनेको धन्य 
समभते हैं । 

इसपर, कहनेवाले कहेंगे कि हिन्दू हिन्दुओंके बीच आपसकी 
छड़ाश्यां भी होती रही हैं! हमारा जवाब यह है कि आपसकी 
'छड़ाइयां नहीं हुई' किस जातिके अन्दर ? क्या अड्रेजोंमें आप- 
सकी छड़ाइयां नहीं हुई' ! इटली, जमेंनी, फांस, अमेरिका आदि 
देशोंमें एक राज्य दूसरे राज्यसे, एक पत्थ दूसरे पन्‍्थसे, एक 
श्रेंणीके छोग दूसरी श्रेंणीके लोगोंसे जो अभोतक लऊड़ते-मिड़ते' 


ध्छे 
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चले आ रहे है उनका क्या जवाब है ? फिर भी ये-एक एक राष्ट्र 
है! और इनका एक एक ही इतिहास है। यदि इनके लिये यह बात 
है तो हिन्दुओंकी भी -बही बात है। ओर यदि हिन्दुओंका एक 
इतिहास न हो तो संसारमें किसीका भी एक इतिहास नहीं है। 

जिस प्रकार इतिहाससे हमें अपनी जातिके पराक्रमोंका 
पता चलता है उसी प्रकार अपने साहित्यके साचन्त इतिहास- 
से अपनी जातिके विचारोंका आदश सामने उपस्थित होता है। 
विचार शब्दसे अभिन्‍त कहा ज्ञाता है, ओर हमारा साहित्य 
संस्कृत भाषासे अभिन्न है. ओर इसलिये संस्कृत ही हमारी जन्म- 
भाषा है। इसी भाषामे हमारी माताएं बोछती थीं ओर इसी 
भाषासे हमारी सभी वर्तमान भाषाए' निकली हुई हैं । हमारे 
देवता संस्कृतमें बोलते थे, हमारे ऋषि संस्कृतमें विचार करते 
थे, हमारे कवि संस्कृतमें काव्य करते थे। हम लोगोंमें जो जो 
कुछ उत्तम है--उत्तम विचार, उत्तम कव्पना, उत्तम ख़ुभाषित-- 
व सब संस्क्ृतमें ही प्रकट होना चाहता है। करोड़ों मनुष्य अब 
भी यही समभते हैं कि हमारे देवता सदा इसी भाषामें बोलते 
है; अन्य लोग यह. समभूते हैं कि यह हमारे पूर्वजोंकी भाषा है, 
ओर सब लोग एक मत होकर यही मानते हैं कि यह सर्वोत्तम 
भाषा है, यह हम सबकी परस्परासे प्राप्त संपत्ति है, यही दमारी 
ज्ञमा है भोर इसीले गुजराती ओर गुरुमुल्ी, सिन्‍्धी और हिन्दी, 
तामिल ओर तेलूगु, मराठी ओर मंलयाछप्रू, बड्राली ओर सिंधाली 
ये: सब एक ही जननीके उदरसे निकली हुई भाषाए', संपंक्ष हुई 
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हैं। हम सबके मनोविकारों ओोर आकांक्षाओंको स्फूर्ति और 
प्रोत्ताहन देकर एक ही आदशंकी ओर गति देनेवाली यही 
मरस्थ शानशलाका है । यद केवल भाषा नहीं है, बहुतोंके लिये 
यह मंत्र है ओर सबके लिये यह सड्भरीत है। सब जैन वेद्रोंको 
स्वथा प्रमाण नहीं मानते । पर वेद्‌ सबसे प्राचीन अन्थ और 
जैनोंकी जननि-जातिके इतिहास होनेसे, उन वेदोंको अपने कहने- 
का जितना, अधिकार अन्य हिन्दुओंको है उतना ही जैनोंको भी 
है। भ्रादिपुराण किसी सनातनी फविका लिखा नहीं है, पर जेन 
और सनातनी दोनोंकी यह समान संपत्ति है। वस्त्र पुराण 
लिंगायतोंका मुख्य धर्मग्रन्यथ है; पर यह कन्नड़ भाषाका सर्वश्रेष्ठ 
तथा ऐतिहासिक ग्रन्थ होनेसे इसपर जितना लिड्गयतोंका 
अधिकार है उतना ही अन्य दिन्दुओंका भी | गुरु गोविन्द्सिहके 
“विचित्र नाटक” पर बड़ालके दिन्दुओंका जितना अधिकार है 
उतना ही “चैतन्यचरितामसत” पर सिखोंका अधिकार है। कालि- 
दाल और भवभूति,चरक और सुश्रु त, आयेभट्ट भोर वरादमिहिर, 
भास और अश्वघोष, जयदेव और जगन्नाथ--इन्होंने जो रचनाएं 
की थे हम सबके लिये कीं,वे हम सबका हृदय अपनी ओर खींचती 
हैं ओर थे हम सबकी खंपत्ति है'। बंगालके किसी हिन्दुके 
सामने तामिल भाषाके कवि कंबकी कोई रचना रखिये ओर 
साथ ही हाफिजकी कोई किताब रखिये और उससे पूछिये कि 
इन दोनोंमें तुम्हारी चीज कौनसी है. तो' वह कहेगा, “कंब कवि 
मेरे है!” मदाराष्टके किसी हिन्दूके सामने रवीन्द्रनाथकी स्वना 
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रखिये, साथ ही शेक्सपवियरकी, ओर उससे पूछिये कि इनमें 
तुम्हारा कोन है । वह यही क़हदेगा कि,“रवीन्द्र ! रवीन्द्र मेरे हैं ।” 

कलाकौशल ओर वास्तुविद्याके जितने काम हैं थे सब भी 
हमारी जातिकी समान संपत्ति हैं, चाहे उनमेंसे कोई बेदिक काल- 
के कलादशेका ग्योतक हो या कोई अवेदिक आद्शका। कारण 
जिन मजरों द्वारा ये तैयार कराये गये, जिन मालिकोंने उनसे ये 
क्राम कराये, जिन करदाताओंने इनके लिये घन दिया ओर जिन 
राजाओंने इत कार्मोकों आरंभ कराया ओर उनका प्रबंध किया, 
ब्रे वैदिक रहे हों या अवेदिक, थे इली भाहन्‌ ,हिन्दू-जातिके 
जिसका चवासस्थान सिन्धुसे सिन्धुपय त यह सारा हिन्दुस्थान 
है। आज जो सनातनी हैं उन्होंने ही बौद्धकालमें बौद्धोंके: 
स्तूप, विहार और भवन निर्माण करनेमें मिहनत-मजूरी और 
धनसे सहायता की; ओर उस समय जो बोद्ध थे उन्होंने ही अब 
खनातनधरकी मूर्तियां ओर मन्दिर निर्माण करनेमें हाथ 
लगाया । 

छोटी छोटी बातोंमें चाहे परसुपए कितनी ही भिन्‍नता" क्यों न 
हो, हम सब हिन्दुओंके समान संस्कार ओर आचार-विचार रहे 
हैं. ओर उनका नियामक नियम भी एक ही रहा है। ये;संस्कार- 
आचार-विचार ओर यह तियम ये ही दो बातें हम सब हिन्दुओं- 
की मूलभूत एकताके कार्य ओर कारण दोनों हैं । हिन्दू-व्यवहार- 
शास््रके -आधारपर बना हुआ इिन्दू-धर्मशात्र, आपाततः 
उसमें अनेक भेद्‌ ओर यत्र-तत्र पररुपर विरोध होनेपर भी, इतना 
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जबरदरुत है कि देश-काल और परिस्थितिसे अनेकों उंलेटफेर 
दोनेपर भी उसका सूल विशिश्टरूप ज्यों-का-त्यों स्थिर है । अमे- 
रिका ओर त्रिटिश कामनवेल्थके कानून बनानेवाल्े यंत्र यद्यपि 
नित्य नये नये कानून निकाछते जां रहे हैं. तथापि हम लोग 
अभीतक अपने घमंेशाख्रके मूछतर्वों ओर उसकी विशिष्ट विकास- 
पद्धतिको ही मानते आ रहे हैं। मुसलरूमानी ध्यवद्दार-पद्धति 
भो अपनी विशिष्टता लिये हुई है, यद्यप्रिं खोजा या बोहरा तथा 
इसी मेछके अन्य मु त्लमान सो अनेक बातोंमें मुसछमानो कानूनके 
विपरीत हिन्दू-व्यवहार-शाख््रको ही मानते हैं'। महाराष्ट्रके कुछ 
हिन्दू-व्यत्रह्मर पंजाबके हिन्दुओंके आचार-व्यवहारोंसे मिन्‍म हो 
सकते हैं; पर पंजाब ओर महाराष्ट्र, सिन्‍न्ध और बड़ाल आदि 
सो प्रदेशोंके दिन्दु ओमें व्यवहारोंकों समता इतनी अधिक है कि 
महाराष्ट्रमें मानी जानेवाली स्मघृतिका वचन बड़ालमें मानी 
जाननेवाली स्घ॒ृतिके धचनकी प्रंतिध्चनिमात्र होती है, बड़लमें 
घर्मशास्त्रका जो विधान मिलता है यह महाराष्ट्रक धर्मश'स्त्र- 
विधानका प्रतिविंबमात्र होता है | हिन्दू-जातिके सब समाजोंद्वारा 
माने जानेधाले खब नियमों, रिवाज़ों ओर व्यवहारोंकों एरूच 
करके देखा जाय तो यह तुरंत बिखायी देगा कि यह तो हिन्दू: 
धर्मशास्त्रका ही एक सम्यक अध्याय है। परंतु ऐसी कोई 
बात अंगरेजी, मुखल्मानी या जापानी घर्मशास्त्र-संग्रहमें न 
दिखायी देगी, चाहे कोई कितनी ही बुद्धि लमाकर खींच-तान यए 
अर्थका अनर्थ करके ऐसा दिखानेका प्रयत्न करे। 
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हम हिन्दुओंके उत्सव और त्योहार एक हैं। हमारे विधि 
ओर संस्फ्रार एक हैं। दूसहरा ओर दिवाली, रक्षा-बन्धन और 
होलीका, जहां जहां' हिन्दू हैं, वहां वहां सानन्‍्द्‌ स्वागत है। 
दिवालीके दिन, चाहे कोई सिख हो या जेन, ब्राह्मण हो या पंचम, 
समग्र दिन्दू-जाति आनन्दोत्फुल दो उठती है; और यह फेचलछ 
, हिन्दुस्थानमें ही नहीं, वहिक उस चुहत्‌ हिन्दुस्थानमें भी जो 
संसारके सब देशोंमें अपने पेर फंला रहा है | तराईके जंगलतकमें 
एक कुटी भी ऐेपखी दिखायी न देगी जिसने उस दिन दीप- 
दान न किया हो। उसी प्रकार राखीबन्धतके दिन पंजाबकी 
प्रसन्‍नवदना कुमारिकाओंसे छेकर भद्रासके कर्मनिष्ठ प्राह्मणोंतक 
सबके हृदयमें प्रेमका समुद्र उमड़ भाता है ओर एक दूसरेके हाथ- 
: में राखी बांधते हुए थे सच ही कहते है, “भाई भाई एक ठाई'। 
भेद नाई भेद नाई ॥” फिर भी हमने उन धार्मिक मनःखंझरूकारों- 
का यहां उल्लेख भी नहीं किया जो हम सबके समान मनः- 
संस्कार हैं, अथवा किसी रीति-नीतिका भी धार्मिक विशिष्टताकी 
दृश्सि विचार नहीं किया ; कारण, हिन्दुत्वके मूलभूत तत्वोंका 
विचार किसी धार्मिक दृश्टिसे नहीं बढिक जातीय द्वष्टिसे ही 
करना था, तथापि राष्ट्रीय अथवा जातीय दूश्टिसे भी हमारे ये 
प्रिन्‍न सिन्‍न तीर्थेध्थान हमारी जातिकी सर्वेसामान्य परंपरागत 
संपत्ति हैं यह रुपष्ट है। जगनन्‍नाथकी रथ-यात्रा, अम्तृतसरकी 
वेशाखी, कूंभ ओर अधेकुृभी ये सब हम लोगोंके- सच्चे ओर 
जीवित महासस्मेलन ही थे और उनसे हमारे जीवन और विचारों - 
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का प्रवाह राष्ट्र-शरीरमें सदा ही प्रवाहित रहा करता, था।' 
इन यात्राओं ओर प्रेलोंमें बहुतसी ऐसी बातें हैं जिन्हें कुछ लोग 
शास्त्र ओर धर्म समझकर और कुछ छोग सामाजिक उत्सवके : 
प्रसंग जानकर पालन करते हैं। पर सबके हृदयपर इन मेछों 
ओर यात्राओंके जिस तत्व॒की छाप लग जाती है वह तत्व यही 
है कि हमारा जीवन सर्वसम्पन्न होनेके लिये यदि कोई बात ' 
अत्यन्त प्रयोजनीय है तो चद इस सम्रय हिन्दू-जातिके अखण्ड 
ओर एकीभूत जोवनका ही अस्तित्व है। 

सक्षेपमें ये ही बातें हैं---प्रतिपाद्य विषय इसके आगे बढ़ने भी 
नहीं देता--जो हमारी संस्कृतिके अधारभूत्र तत्वकी बातें हैं और 
जिनके कारण हमारी सांस्कृतिक एकता लिद्ध है। हम हिन्दू 
केवल एक राष्ट्र ओर फेवल एक जाति ही नहीं है, बढिक इन 
दोनों बातोंके फलस्वरूप हमारी एक ही संस्कृति भी है ज्ञिसकी 
अभिव्यक्ति ओर रक्षा, मुख्यतः ओर मूलतः, संस्कृतके द्वारा हुई है, 
जो संस्कृत हमारी जातिकी सच्चो जन्मभाषा है। प्रत्येक मनुष्य 
जो हिन्दू है. इस संस्कृतिका उत्तराधिकारी है, ओर उसका 
आध्यात्मिक जन्म इसी संस्कतिसे होता है जैसे उसका भोतिक : 
जन्‍म उसकी जन्मभूमि ओर पूर्षजोंके रक्तसे दोता है । 

अतएय हिन्दू वह है ज्ो सिन्धुसे सिन्धुपयन्त फेले हुए इस 
देशकी अपना पितृदेश मांनकर पूजता हो; जिसके शरीरमें उस 
महान, जातिकी रक्त प्रवाददित हो रहा हो जिसका सूल बेदिक 
सप्तसिन्धुभोंमें सर्वप्रथम देख पड़ता है ओर जो “दिन्दू” नामसे 
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संखारमें विख्यात हुई; ओर जो हिन्दुयांवकोी अपनी पितृभूमि 
ओर हिन्दू जातिको अपनी जाति माननेफे कारण डखस हिन्दू. 

सस्क्ृतिको अपनी संस्कृति मानता है जो संस्क्ृति समान इतिहास, 
समान पूर्व परंपरा ओर पूड्य पूर्षपुरुष, समान साहित्य, समान 
शिव्पशासत्र, समान धर्मशास्त्र, समाज़ पर्व ओर उत्सबोंद्वारा 
प्रकट होती है। प्रत्येक हिन्दू इन सब बातोंकों अन्य सबब हिन्तु- 
ओके साथ एक ही रूप ओर प्रकारसे मानता हो यह इसका 
मतलब नहीं; बरिक यह' मतलब है. कि हिन्दु-संस्कृतिकी इन 
बातोमें प्रत्येक हिन्दू अपने अन्य हिन्दू-साइयोंके साथ ऐसा समान 
भाव अनुभव करता है जैसा कोई अरब या अंगरेज नहीं करता | 

कोई अहिन्दू भी इन बातोंमेंसे किसी किसी बातमें हिन्दुओंकासा 
भाव रख सकता है, पर ऐसा समान भाव उसमें जितना हो 
सकता है उससे हिन्दुओंसे विसदृश--विषम भाष ही उसमे 
अधिक होता है । इसीलिये वे क्रिस्तान ओर मुसलमान, जो कुछ 
काल पूर्व हिन्दू थे ओर धर्मान्तर होनेके बाद फमसे फम पदला 
पीढ़ीमें, अपने नये संप्रदायके लाचार ण्शतुयायी ही थे, हिन्दु- 
स्थानकों अपना पितृदेश मानते ओर अपने शरीरमें शुद्ध रक्त 
होनेका दावा कर सकते हैं पर वे हिन्दू नहीं कहला' सकते, 
कारण नया “धर्म” खीकार करके उन्होंने हिन्दू-संस्क्षतिको 

मानना .छोड़ दिया। उनके पूर्वेपुरुष, उनके पू्चज-पूजनकी पद्धति, 

उनके पर्व ओर उत्सव, उनके आदर्श और जीवन-संस्कार हिन्दु- 
ओंफे नहीं रहे! इस तरह हिन्दुत्वकी जो तीखरो बात है कि 
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चह हिन्दू-जातिकी संस्क्ृतिको माननेवाला हो उससे हम हिन्दुत्व- 
का ऐसा लक्षण बाँध सकते हैं जिसमें अतिव्यात्तिका जरा भी 
दोष न हो। 
अब किसी ऐसे बोहरा या खोज। मुसलमानंका उदाहरण 
लोजिये ज्ञो देशभक्त हो | चह उस हिन्दुथानकोी अपना पितृ 
देश मानकर पूजता है जो बास्तत्रमें उसके पर्वेजोंका देश था। 
उसमें शुद्ध दिन्दू-रक्त भी है जेसे अनेक मुखलमानोंमें होता 
है, खासकर ऐसे मुललमानोंमें जो नये नये मुसलमान बने हों । 
इस तरह यह भी मान लें कि उसमें शुद्ध हिन्दू-रक्त भी है। अब 
यह भी मान लीजिये कि वह आदमी समभदार है ओर इस देश- 
के इंतिहासको .ही अपना इतिहास और हमारे पूव॑जोंको अपने 
पूर्वेज मानता है. ( ओर सचमुच ही ,बोहरे ओर खोजे दशमहा- 
घतारोंकोीं मानते हैं-ओर ग्यारहवाँ अवतार महम्मदका कह कर 
उसमें जोड़ते हैं )।. उनका दायविभाग हिन्दूधरमेशास्तरके अु- 
सार ही होता है। इस प्रकार राष्ट, जाति भोर संस्कृति ये जो 
तीन बातें हिन्दुत्वकी हैं उन तीनोंमें वह हिन्दू है। कुछ पर्व ओर 
उत्सव उसके भिन्न हैं; उसके देवताओं ओभोर महापस्षोंमें कुछ नये 
देवता ओर महापुरुष आकर ओर जुट गये होंगे । पए, हम बराबर 
यह कहते आये हैं कि छोटी-छोटी बातोंमें यत्र-तत्र कुछ भिन्‍नता 
हो जानेसे कोई हिन्दू-संस्कृतिके मंडलसे बहिष्कृत नहीं हो जाता 
हिन्दू-जातिके अन्द्र अनेक ऐसी उपजातियां हैं जिनके अनेक 
रिवाज परस्परसे भिन्न ही नहीं बह्कि परसुपर विरुद्ध भी है | 
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फिर भी वे सब हिन्दू हैं। उसी प्रकार स्वदेशको स्वदेश मानने 
वाले बोहरा या खोजा या कोई ईसाई जिनमें दिन्दुत्वके थे तीनों 
लक्षण इस हृदतक मोजूद हों थे हिन्दू क्‍यों न माने जायें ? 

ऐसे छोग सचमुच हिन्दू माने जा सकते थे। परंतु हिन्दुत्व- 
के एक विशिष्ट छक्षणकी कसोटीपर कसनेसे उनका हिन्दू कहा- 
नेका अधिकार नए हो जाता है। वह विशिष्ट लक्षण हिन्दू- 
संस्कृतिके अन्द्र आ जा सकता है। पर वह इतना महत्वपूर्ण है 
कि हिन्दू-संस्कृतिकी अन्य बातोंमें वह लुप नहीं किया जा 
सकता । इसीलिये उसका विशेष विधषेचन- करना आवश्यक है। 
इस विवेचनमें हिन्हुंत्वके धार्मिक स्वरूपकी ओर ध्यान देनेकी 
आवश्यकता होगी। यहांतक हमने जो कुछ प्रतिपादन किया 
उसमें इस बातका विचार नहीं किया, इसलिये नहों कि ऐसा 
करनेमें हम किसी. प्रकार सकुचते थे, बढहिक इसलिये -कि 
हिंदुत्वके लक्षणोंका विवेचन अधिक सांगोपांग और परिणाम- 
कारक करनेके लिये हमने धामिक पहलूके विचारके लिये एक 
प्रधक अध्याय ही रख छोड़ा है। सब पहलुभोंसे' इ्स विषयका 
विचार करनेकी सामग्री यहांत्तक पूरे तोरपर जुट गयी है और अब 
५हिन्दत्व” ओर ५हिन्दू-धर्म” इन दोनोंके बीच क्या अन्तर है, यह 
निश्चित करनेका काम अधिक सुलभ होनेबाला है। 
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( ६ ) 
हिन्दुत्वकी परिभाषा 
पु फ्शभुब्थतधक- 

“हिन्दुत्व” ओर “हिन्दू-धर्म” ये दोनों शब्द हिन्दू” शब्द्से 
निकले हुए है, इसलिये उनका अर्थ समग्र हिन्दू-जातिसे सम्पन्ध 
रखनेवाला होता. है। हिन्दू-धमेफकी जिस किसी परिभाषामें 
हमारी जातिका कोई भी अंग छट जाय अथवा. उसे अपने 
धभामिक संस्कारोंको छिपा रखना पड़े वह परिभाषा किसी काम- 
की न होगी। हिन्दू-धर्म वह धर्म है जो सब हिन्दुओंका सामान्य 
धर्म है। यह सामान्य हिन्दू-धर्म कया है यह जाननेके ल्थि हमें 
यह जानना होगा कि हम हिन्दू कहते किसको है-- हिन्दू-शब्दकी 
परिभाषा क्‍या है। परंतु इस बातको भूलकर कि हिन्दू कोन है 
यद जाननेका मुक्त मनसे »प्रयक्ष किये बिना हिन्दू-धमंकी 
परिभाषा नहीं हो सकती , बहुतसे छोग हिन्दू-धर्मकी ही पहले 
व्याख्या करने लग जाते हैं ओर हिःदू-धर्मफे कोई ऐसे लक्षण नहीं 
पाते जिनमें अतिव्याप्तिका दोष न हो ओर जिनमें सब हिन्दू- 
समाजोंका- समावेश हो जाय। परिणाम यह द्वोता .है कि 
उन्हें ऐसे सर्वे सामान्य लक्षण नहीं मिलते ओर लाचार होकर बे 
इस नतीजेंपर पहुंचते हैं कि अमुक जातियां' हिन्दू दी नहीं हैं [| 
“हिन्दू ही नहीं हैं? इसलिये नहीं कि जिन लक्षणोंकी कसी टी- 
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पर इन्हें कसनेका प्रयथल किया जाता है उनमें कोई अव्यात्ति दोष 
हो, बढिक इसलिये कि ये जातियां उन बातोंको धर्म ही नहीं 
मानती जिनपर ये छोग अपने मनसे ही हिन्दू-धर्मंकी छाप लगाना 
चाहते हैं! “हिन्दू कोन है?” इस प्रश्नका उत्तर देनेकी यह 
सचमुच ही बलटी रीति है. ओर इससे सिख, जन, देवसमाजी, 
यहांतक कि देशासिमानी ओर प्रगतिशील आर्य-समाजियोंको 
भी मनःप्षोम होता है । 

हिन्दू कोन है ? -घही जो हिन्दू-घर्म मानता है। बहुत ठीक | 
पर हिन्दू-धर्म क्या है? थे तत्व ओर नियम जिन्हें हिन्दू 
मानते हैं | परन्तु इस तरह, इल प्रश्चकी हल करना तो एक चकर- 
के पीछे चक्कर ढगाना है। इससे फोई निर्णय नहीं हो सकता | 
इस तरह सटके हुए बहुतसे छोग छोटकर आके कहते हैं, “हिन्दू 
तो कोई है ही नहीं? ! जिस अंगरेजने 'हिन्द्‌इज्मः शब्द गढा 
बैसी हो बुद्धि रखनेवाला कोई अंगरेज यदि 'इग्लिशिज्न” शाब्द 
गढ़ और #«ंगरेज-जातिके अन्दर बल “इग्लिशिज््म (ओआल-धमंके)” 
आब्दाधारपर अंपरेजञोंके सर्वेत्ामान्य धर्म सिद्धान्तोंकी जांच करने 
निकले ओर त्रिमूतिके तत्वसे लेकर उपयुक्तताके तत्वश्ानतक 
ओर ज्यू छोगोंसे जेकीविन लोगोतक अनेक मतों ओर पंथोंको 
देख घबरा जाय ओर निराश होकर यह कहे कि, “न! अ'गरेज्ञ 
'तो कोई इस पृथ्वी-तकूपर हैं हो नहीं?” ! ऐसा कहनेवाला 
अगरेज जितना हाश्यास्पद होगा उतना हो द्वास्यास्पद्‌ वह 
हिन्दू भो है जो कहता है कि, “हिन्दू तो कोई मनुष्य-समाज ही 


हिन्दुत्वकी परिभाषा १०७ 


१५०१ //न-्#तजजा१ आ # सर ब- # बरी. | 











"री 3नरी नमी कप अर 


नहीं है |!” इस चक्रमें भटकनेवाछोंकी केखी फजीहत होती 
है ओर “हिन्दुत्व” और ४ हिन्दू-घम” इन दोनोंका भेद्‌ ध्यानमें 
न रखनेसे कसी गड़बड़ मचती है यह जिख किसीको देखना दो 
वह प्रकाशन-पराक्रम करनेवाली नटेशन कंपनीकी “हिन्दुइड्मके 
'छक्षण” नामक अंगरेजी पुस्तक एक बार देख ले। 
हिन्दू-धर्तका अथे है. हिन्दुओंका धर्म; ओर हिन्दू-शब्द 

“सिन्घु” से निकला हुआ होनेके कारण उसका सूल अर्थ उन 
'छोंगोसे है जो सिन्धु नदीसे सिन्धु-खागर पर्यन्तके देशमें बलते है . 
ओर इसलिये हिन्दू-धर्मका उसी धर्म या उन्हीं धर्मोसे मतलब है 
जो इस देश और इस जातिके सहजात धर्म हैं। यदि इन भिन्न- 
भिन्न धर्मसिद्धात्तों और आचारोंके आधारभूत कोई समन्वय 
हम न देख सके तो हमें यह कहना होगा कि हिन्दू-धर्म कोई 
सामान्य धमं नहीं है, बहिक यह कई ऐेसे धर्म-सम्प्रदायोंका 
समूह है जो संप्रदाय परस्परसे भिन्न अथवा परस्परके विरोधी 
भी हैं। पर सामान्य हिन्दु-धर्मकी पहचान करनेमें असमर्थ 
होकर कोई किसी भी हालतमें यह नहीं कह सकता कि हिन्दू तो 
कोई राष्र या मानव समाज ही नहीं है, न कोई किसी दिन्दू-संप्र- 
दायको यह कहकर चोट पहुंचा सकता है कि अम्ुक संप्रदाय 
हिन्दू ही नहीं है । 

इस प्रबन्धकी मर्यादा हमें विस्तारसे हिन्दू-धर्मके लक्षणोंकी 
चर्चा करनेका अवसर नहीं देती | हम ऊपर यह कह चुके हैं कि 
“अहिन्दु-धर्म क्या, है ?” इसकी जांच तो तब आय हो सकती 
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है ज़ब हिन्दत्वके लक्षण निश्चित करके यह सम्यक्‌ रूपसे जाना 
ज्ञाय कि “हिन्दू कोन है?” ओर यहां हमें हिन्दुत्वके उन लक्षणों 

को देखना है जिनसे हम यह जान सके कि हिन्दू कोन है;अर्थात 
हिन्दू-धमंके लक्षणोंकी चर्चा इस प्रबंधकी मर्यादाके बाहरका 
विषय है । यहां उसका उतने ही अंशमें बियार करना होगा जितने 
अ'शम्में प्रस्तुत प्रतिपाद्य विधयके साथ उसका संबंध है । हिन्दू-'धः 
किसी एक धर्मे-सम्प्रदायका नाम नहीं प्रत्युत उन खब संप्र- 
. दायोंका सम्रश्रिरप नाम है जो संप्रदाय अपनेको हिन्दू मानते 
हैं। परन्तु साधारणतः ५हिन्दू-धम” इन शब्दोंका प्रयोग उस 
धर्म-संप्रदायके लिये किया जाता है जिसे हिन्दुरओमेंसे अधि- 
कांश लोग मानते हैं । यह खाभाविक है कि किसी धर्ष-संग्रदाय, 
देश या जातिका नाम उस घम, देश या जातिके किसी ऐसे 
विशिष्ट खरूपपर रखा ज्ञाय जिस खरूपको अधिकांश ठोग 
मानते है। नित्यके व्यवहास्में इससे बड़ा खुभीता भी होता 
है। परन्तु इस प्रकारसे कोई नाम सुभीतेका दहोनेपर भी यदि 
उससे श्रम फैलता हो, हानि होती हो तो केवछ सुभीतेके रूयाल- 
से अपनी न्यायास्याय-विवेक-बुद्धिको अन्ध न होने देना चाहिये । 
हिन्दुओंमें अधिकांश छोग “श्र तिस्खतिपुराणोक्त धर्म” अथवा 
“सनातनधर्म”” नामसे जो पुकारा जाता है उस धर्मके मानने- 
वाले हैं। इस धर्मकोी यदि “चेदिकपर्म” कहें तो इसमें भी कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती । परन्तु, इस बहुजन-समाजके अतिरिक्त 
ऐसे भी कुछ हिन्दू हैं जो कुछ पुराणोंको सर्वथा या अंशतः नहीं 


हिन्दुत्वकी परिभाषा १९४६ 


परी >औी बरी नरम करमी जी करी पाप रीफामिरी प्र ७ सी सता री 





'ज्जीपरीजरीयरी री न्‍री सती सीसी नी सी जी सी जी नी शी नीतनीनी-ी नी नी बनी नी नी तन नी 


मानते, कुछ ऐसे हैं जो कुछ स्मघतियोंकों नहीं मानते ओर कुछ 
ऐसे हैं जो श्र्‌ तियोतकको नहीं मानते । परन्तु यदि आप बहुजन- 
समप्ताजके धर्मको ही हिन्दू-धर्म मानते ओर उसका नाम “कट्टर 
हिन्दू-धर्” रखते हैं तो जो अन्य तद्धिन्न धर्म-संप्रदाय हैं उन्हें 
इस तरह अपना हिन्दुत्वके दायरेसे अन्यायपूवक बाहर किया 
जाना ओर बहुजन-समाजका हिन्दुत्वका इजारा ले लेना कभी 
अच्छा नहीं लगता ओर यह ठीक भी है। अदप-लंख्यक संप्रदायों-- 
का भी कुछ नाम होना चाहिये। पर जब आप कट्टर सनातन- 
धर्मको हो हिन्दू-धर्म मानेंगे तो इसका यह मतलब होगा कि 
जो. कट्टर सनातनधर्म नहीं है वह हिन्दू-धर्मे' नहीं है! ओर इसके 
बाद फिर यह भी हुआ कि सनातनधमंसे परिन्न संप्रदायवाले 
हिन्दू ही नहीं हैं! परन्तु यह निर्णय उन लछोगोंको भी अलह्य 
मालम होता है जो इस बादके पूथ पक्षको मानकर उस निम्रह- 
कोटिमें पहुंचते हैं जहां वे ठहरना नहीं चाहते, पर जहांसे निक- 
लूमना भी नहीं जानते ! इस तरहसे हमारे हाखों सिख, जेन, 
लिंगायत ओर .आर्यसमभाजी भाई, यदि उनसे कहा जाय कि 
अब आप लोग हिन्दू नहीं, तो इसे अपना अपमान समभेगे 
आर इससे उन्हें बड़ा क्रोध होग। । परन्तु इसके साथ ही इन्हीं 
छोगोंमें कुछ ऐसे भी लोग हें ज्ञो यह मान बेठे हैं कि हिन्दू होना-- 
अपने बापदादोंकी जातिमें बने रहना यही है कि जिन अन्ध- 
विश्वासकी बातोंकोी हम नहीं मानते उन्हें मानें अथवा अपनी 
जातिसे अछग हो जाये । 
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इस प्रकार वैम्ननस्य उत्पन्न होनेका कारण अधिकरांशमें यही 
है कि बहुजन-समाजके घर्मको ही हिन्दू-धर्म कहनेमें भूछ हुई है। 
या तो इस शब्दका अनुचित अर्थ करके हिन्दभोंके खब संप्रदा- 
योंको ही हिन्दू-ध्म कहना चाहिये, या ऐसा न कर सक्रे' तो इस. 
शब्दका व्यवदार ही बन्द कर देना खाहिये। बहुजन-हिन्दू-समभा- 
जके धमका परंपरासे चला आया हुआ जो “सनातनघर्म” या 
“श्र्‌ तिस्खुतिपुराणोक्त शर्म” अथवा “चेदक धर्म” नाम है. बह 
बहुत ठीक है; बाकी जो अन्य संप्रदाय हैं वे अपने नामसे प्रसिद्ध 
हैं ही, जैसे सिख-घर्म, आरये-धर्म, जैन-धर्म, बोद-धर्म इत्यादि। 
जब इन सब धर्मोका अन्तर्भाव एक ही नाममें करनेकी आवश्य- 
कता होती है. तभी उन सबको एक साथ उनके सर्वसामान्य 
वाम “हिन्दू-घर्म” से अभिद्ित करना समुचित द्वोता है। ऐश्ा 
करनेसे अर्थ भी स्पष्ट होता है, छोटेसे नाममें अभिप्राय भी पूरा 
व्यक्त हो जाता है ओर कोई संदग्धिता भी नहीं रह जाती । इससे 
अदपसंख्यक छोगोंके मनका सन्देह क्षोर बहुसंख्यक लोगोंके. 
चित्तका असन्तोष दोनोंका ही निवारण हो ज्ञाता है ओर बह 
अवसर मिलता है. जब हम सब हिन्दू, एक प्राण, होकर, एक 
जाति ओर एक संस्कृतिकी पुराण-पविशत्र घैमवसंपन्न विजयबै- 
जयन्तीके नीचे बन्धु-बन्धुके नाते एक होकर रहते हैं । 

अखिल मानव-जातिकी बात छोड़ दें भोर केवछ हिन्दुओंका ही: 
विचार करें तोभी यह रुपष्ट है कि हिन्दू-जातिमेंसे किसी भी समाज 
के धार्मिक विचारों ओर संस्कारोंके सबसे प्राचीन भन्थ बेद हैं. ॥ 
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सप्त सिन्धु भोंका वैदिक राष्ट्र अनेक उपजातियों और श्रेणियोंमें 
बेटा हुआ था | उस समय बहुजन-समाजका जो धर्म था, हम 
डले सुभीतेके ख्पाछसे बेदिक धर्म कदते हैं, परन्तु उस सम्रय' 
भी सप्तल्िन्धुओंमें ही एक ऐला अत्प-संख्यक समाज था 
जो वंदिक धर्म नहीं मानता था। पण्णी, दास, ब्रात्य तथा 
ओर भी अनेक समाज ऐसे थे जो अनेक वार चेद्क धर्मको 
माननेसे इन्कार करते थे ओर कोई कोई तो वैदिक धर्मके 
माननेवाले कभी थें ही नहीं। तथापि उन्हें यह चैतन्य था कि 
जाति ओर राष्ट्रके बन्धनसे हम' सब एक हैं। बेद्क धर्म नामसे 
पुकारा जानेबाला एक धर्म-संप्रदाय उस समय था । परन्तु बेदिक 
धर्म और “सिन्धु-धर्म” दोनों चोजें एक नहीं थीं, कारण यदि 
“सिन्घु-धर्म? इस नामकी सरूृष्टि उस समय को जाती तो उस 
नाममें स्त्रभावतः हो केवल वेद्क धर्म नहीं, धत्युत उन सब 
धर्मोका अन्तर्भाव होता जो सप्तसिन्धु-प्रदेशमें उस समय विद्यमान 
थे। इष्टका समावेश ओर अनिष्टका त्याग करनेकी रीतिसे 
सिन्धुओंकी जाति बढ़ती-बढ़ती विशाल हिन्दु-जाति" हुई ओर 
लिन्धचुओंका खान--सिन्धुस्थान--बढ़ता-बढ़ता  हिन्दुओंका 
स्थान-हिन्दुस्थान बन गया। इस जातिके वेदिक तथा अवेदिक 
मतोंके प्रवतेकोंने अनेक अनुभव प्राप्त करके अनेक तत्वोंका 
आविष्कार करके ओर अनेक वस्तुओंका शान संपादन करके 
निम्नतमसे .उच्चतमतक, अणुर्से आत्मातक, परमाणसे पर- 
ब्रद्मतक संपूर्ण चराचर खृष्टिकी तत्कालस'भव चिकित्सा ओर 
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परीक्षा करके विचार-सशिकि गुह्मतम रहसु्थोंका पता लगाकर ओर 
परमानंदके उच्चतम नभोमंडलमें विहार करके एक ऐसा समी- 
करण दू ढ़ निकाछा जिससे खत्यकी खोजमें प्रव्नत्त प्रत्येक सत्या- 
स्वेषीके वित्तका समाधान होता हे--चाहे कोई एकेश्वरवादी हो, 
छोत विश्वासी या अनीश्वरवादी हो। उस समीकरणका ध्येय 
सत्य है ओर उसका साधन आत्मानुभव | वह समीकरण केवल 
वैदिक नहीं है, फेचल अधेदिक भी नहीं हे। वह. दोनोंका मेल 
है । वद प्रत्यक्ष धर्मका अनुभव-सिद्ध शास्त्र है ओर बही हिन्दू- 
धर्म है। वैदिक, सनातनी, जैन, बौद्ध, सिख--इन सब मतमता- 
न्तरोंक्रा एकीकरण करके जो निर्णायक सत्य तत्व निकलते हैं 
उन्हीं सत्य तत्वोंका सत्यत्व ही ”हिन्दु-धम” है । जो जो धम- 
सिद्धान्त ओर धर्म-संप्रदाय “सप्तसिन्धु” नामसे विख्यात 
भूमिमें तथा भावी विराट सिन्धुस्थान या हिन्दुस्थानमें उत्पन्न 
हुए उन सबका अन्तभांव हिन्दूधर्मफे अन्दर होता है ओर थे सब 
हिन्दू-धप्के प्राणभूत अड् हैं । 
इस प्रकार “वैदिक धर्म” या “खनातनधर्म” हिन्दू-धर्मके 
अन्तरगंत अन्य संप्रदायोके'समान एक संप्रदायमात्र है, फेर उस 
खंप्रदायकोी माननेवालोंकी संख्या चाहे कितनी ही बड़ो हो | 
हिन्दू-धर्म-विषयक स्वगंवासी छोकमान्य पण्डित बाल गंगाधर 
सिरूककी जो 
प्रामाण्य बुद्धिरवेंदेष साधानानामनेकता | 
उपास्यानामनियम एतद्धमंस्य लक्षणम ॥ . 


५ हिन्दुत्वकी परिभाषा ११३ 


जीजा नजीब ीीा जी बऔी जन +* _जी१ीिन्‍ीतत नबी नजर नी जीती जीप री नरीननी जो मी परी री बरी फनी मी-गी.क्‍ जी ५जीजरीक ५बएन ७० नी बरीएजी जी नी बीज पर परी जरीफी्नी_ी बीबीसी पर ध्रीनीया 


यह व्याख्या है वह इसी “सनातन” हिन्दूधमंकी है। “चित्र- 
मय जगत” में एक ऐसा बिद्वत्तापू्ण लेख लिखकर कि जिसपर 
उनके प्रचंड पाण्डित्य ओर प्रगाह शानकी छाप लगी हुई 
हे, उन्होंने इस “नास्ति” पक्षकी व्याज्याकों “अस्ति” पशक्षमें 
रूपानतरित करनेका प्रयत्न किया था ओर उसमें उन्होंने यह बता 
दिया था कि हमारी यह व्याख्या इस समय जिसे साधारणत: 
हिन्दू बर्म मानते हैं उसीके विषयमें है--हिन्दुत्वके विषयमें नहीं। 
यही नहीं, बढिक उसो लेखमें उन्होंने यह भी कह दिया था कि 
इस व्याख्यामें आयंसभाजियोंका- अन्तर्भांव नहीं किया जा 
सकता, यद्यपि राष्ट्रीय और जातीय दृष्टिसे आयंसमाजी भी 
हिन्दू ही हैं। छोकमान्यकी यह व्याख्या अपने मर्यादित अर्थमें 
उत्तम है, पर यह व्यापक हिन्दूधमेंकी वास्तविक व्याख्या नहीं 
हो सकती--हिन्दुत्वकी तो है ही नहीं | चह' केवल “'भ्र्‌ तिस्द्वति 
पुराणोक्त”ः लक्षणोंले युक्त जो “सनातनधर्म” है डसीकी 
व्याख्या है, ओर यह धघर्मे-संप्रदाय अन्य सब संप्रदायोंकी 
अपेक्षा अधिक लछोकमानन्‍्य होनेके कारण इसीकों लोग “हिन्दू- 
श्रम” कहते हैं। परन्तु तत्वतः यह ठीक नहीं है । 

इस प्रकार व्युत्पत्ति ओर प्रत्यक्ष व्यवहारकी हृश्सि ओर केघचलछ 
सांप्रदायिक बातोंमें ही “हिन्दू-धर्म” हिन्दुओंका घर्म होनेसे (ओर 
धर्म शब्दका अर्थ फेचल खंप्रदाय हो न होनेसे ) हिन्दु-धर्ममें उन 
सब विशेषताओंका समावेश होता है जो प्रत्येक हिन्दूमें पायी 
जाती हैं। हम पहले यह देख चुके कि हिन्दू होनेका सबसे मह- 


| 
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त्वका लक्षण यह है कि यह भूमि जो सिन्धु-नदीसे सिन्धु-सागर- 
पर्यन्त फेली हुई है चह उसकी मातृभूमि ओर पितृभूमि हो. 
उसके ऋषियों ओर पूर्वपुरुषोंकी भूमि दो । जिन सब घम्म-संप्रदा- 
योंको हम वैदिक अथवा अचैदिक “हिन्दू-धर्म” कहते हैं वे सब 
धर्म-संप्रदाय ओर उनके प्रवर्सेक तथा उनके द्वारा “सत्तत्व” 
के दृशन करनेवाले उनके सब अनुयायी इसी भूमाताकी 
सन्‍तान हैं। हिन्दू-धर्मके सब पथों ओर संप्रदायोके लिये 
'सिन्धुस्थान'की भूमि दिव्यभूमि है। इसी भूमिमें उन्होंने ईश्वरीय 
शान लाभ किया , इसी भूमिके मानवी मनमभें ते सब पंथ 
ओ< संप्रदाय डदिति हुए। जिस प्रकार सरूवयं पतितपावनी 
गंगानदी यद्यपि साक्षात्‌ विष्णु-सगवानके पद-कमछोंसे 
भैनस्सरित होती है, तोभी कट्टरसे कट्टर कमेठ हिन्दू भी सामान्य 
विचारमें उसे हिमालयकी ही कन्या मानता है उसी प्रकार यह 
भूति जिसके तत्वशानके घामिक रूपमें उसे हम “हिन्दू-घर्म” 
कहते हैं, वह उस तत्वज्ञानकी मातृभू भोर पितृभू है। हिन्दुत्व- 
का दूसरा महत्वपूण छक्षण यह है कि हिन्दू अपने हिन्दू माता- 
पिताका ही वंशंज होता है, प्राचीन सिन्धचुओं ओर उनसे निकली 
हुई हिन्दू-जातिका रक्त अपने अन्दर होमेका दावा करता है। 
हिन्दू-धर्मके भिन्न-भिन्न ध्म-संप्रदायोंपर भी यह' छक्षण पूरे तोर- 
पर घटता है। कारण, ये सब पंथ ओर संप्रदाय हिन्दू-ऋषियों 
ओर तत्वद्रष्टाओंने ही प्रस्थापित और भाविष्कृत किये हैं। ओर 
इसलिये ये सब पंथ ओर संप्रदाय सप्त-सिन्धुओंके तत्व-शान-तरु- 
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के ही फल-फूल हैं। हिन्दू-धर्म हिन्दुओंकी नेसर्गिक परिण्थिति 
ओर विचारप्रणालीका दी विकास नहों बदिक हिन्दू-संस्कृतिका 
भी विकास है। वेदिक कालमें या बोद्ध, जैन आदि संग्रदा- 
यॉके उद्यकालमें अथवा उससे भी आधुनिक चेतन्य, चक्रधर, 
चसव, नानक, दयाननद -अथवा राजा शममोहनरायके समयमें 
जब-जब जो-जो हिन्दु-धर्मेमें विचार-कांति हुई,उस प्रत्येक क्रांति- 
के समय शात हुई परमोच्च आनन्द्की अनुभूति जिस भाषा ओर 
जिन लाक्षणिक शब्दोंद्रारा अभिव्यक्त हुई, वह भाषा भोर वे 
शब्द, उनकी कथा ओर उनका तत्वज्ञान, उनके द्वारा विवादित 
ओर स्वीकृत सिद्धान्त, इन सबपर हिन्दू-संस्कृतिकी ऐसी वश्च- 
प्राय छाप छूगी हुई है कि वह कभी मिद नहीं सकती । हिन्दू- 
धर्मके सब संप्रदाय हिन्दू-संस्कृतिके ही वायुमण्डलमें जनमे हुए हैं 
और उसीमें उनकी जीवन-रक्षा ओर चृद्धि हुई है; उसी प्रकार 
प्रत्येक हिन्दूका धर्म उसकी जन्मरभूमिसे इतना अभिन्‍न प्राण है 
कि यह भूमि प्रत्येक हिन्दूके लिये केवल पितृभूमि ही नहीं प्रत्युत 
पुण्यभूमि भी हे । 

हाँ, यह भारतभूमि, यह सिन्धुस्थान, यह हमारा देश 
सिन्धुसे लिन्धुतक जो फैछा हुआ है, हमारी पुण्यभूमि ही है 
कारण इसी भूमिमें हमारे धमंप्रवत्तेक उत्पन्न हुए, इसी भूमिमें 
थे ऋषि उत्पन्न हुए जिन्हें बेदमंत्रोंफे दूशन हुए। बन बेदिक 
ऋषियोंसे लेकर दयानन्द्तक, जिनसे महावीरतक, बुद्धसे 
नागसेनतक, नानकले गोविन्द्तक, बंदासे बसचतक, चन्द्र- 
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धरसे चेतन्यतक, रामदाससे राममोहनतक हमारे सब गुरु 
और महापुरुष इसी भूमिमें पेदा हुए ओर इसी भूमिमें पछे ओोर 
फल फूले । इस भूमिकी रजके प्रत्येक कणसे उनके पद्रुपशेकी 
ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। इस भ्रूमिकी सब नदियां पत्रित्र है 
ओर उनसे इसकी वनश्री पावन हुई है; कारण, मानची जीवन, 
आत्मा ओर परमात्मा, ब्रह्म ओर माया--इन गूढ़तम प्रश्नोंका 
परम विचार हमारे परम पूज्य ऋषियों ओर आखायोने इन्हीं 
नदियोंके शीतर चन्द्रप्रकाशरे रमभ्य तटपर अथवा तरुछताभोंफे 
कुझमें बैठकर हो किया था। इस भूमिके प्रत्येक गिरि और 
कन्द्रामे कपिक ओर व्यास, बुद्ध ओर शहुराचार्य, शेकर 
ओर रामदासकी स्घुति-समीर बह रही है। कहीं भगीरथने 
राज्य किया है, कहीं कुरुक्षेत्र विद्यमान है। कहीं रामचन्द्रफे 
वनवासका प्रथम प्रस्थान है, कहीं जानकीके सुवर्णसग- 
दशनका स्थान है | इस यमुनातीरपर खड़े गोपाल कृष्णने अपनी 
विश्वविभोहिनी मधुर मुण्छी बजायी शोर चहां गोकछुछके गोप 
उसकी ध्वनिपर आनन्दोन्मत्त होकर नत्य करने लगे। यहां 
'बोधिवृक्ष खड़ा दे, चहां बह तपोचन है। यहां महांवीरने निर्वाण 
लाभ किया। वहाँ शुरू नानककी संगत “गगन थार रविचंद 
दीपक बने” वाली आरतो गा रही है। उस राजा गोपीचंदने 
राजपाटपर छात मारकर यहीं योगीका वेश लिया और सिक्षा- 
पात्र हाथमें छे भगिनीके द्वारपर मैया, शिक्षा दे” . की पुकार 
की | यहां बन्दा बहादुरके पत्रको बोटी बोदी काटकर उसके 
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बापके सामने उसका चध किया गया ओर मझुतप्राय पित्ताने 
भी हिन्दृधमकों नहीं छोड़ा, इसलिये उलके मुखमें उसके घीर 
तनंयका रक्ताक्त हृदय क्र रतासे दूखा गया। यहांके प्रत्येक 
स्थान थोर पाषाणमें किसी न किसी हुतात्माकी पृण्यकथा 
संचित हुई है। है जननी .जन्मभूमि | तेरो प्रत्येक रज:कणिका 
पल्चमूमि हो गयी है । जहां कष्णसार मिलता है), वही' नहीं, 
काश्मीरसे कन्याकुपारीतक समग्र भारतभूमि यज्ञभूमि है, जो 
जशानयज्ञ अथवा आत्मयशले पतितपावनी हुई है। इसलिये 
यह भारतभूमि, यह सिन्धुरुथान प्रत्येक हिन्दूके लिये पितृभू है 
और पुण्यभू भी । 

इसलिये ऐसे मुसलमान ओर क्रिक्तान जो जबदेंस्ती धर्मच्युत 
करके परधर्ममें मिलाये गये ओर इसलिये अन्य हिन्दुोंके साथ 
जिनकी यही मातृपितृभूमि है, हिन्दू-संस्कतिके अधिक भागको 
जो अब भी मानते हें---जिनकी भाषा, व्यवदार-शास्त्र, रीति- 
रख्म, लोकिक मनःसंस्कार ओए इतिहास अने झांशमें अन्य 
हिन्दुओंके ही समान हैं-ऐले सुसतमान ओर क्रिस्तान-/पुण्यभू”? 
को उपयुक्त लक्षणमीमांसाके कारण कदापि ईिन्‍्दू नहीं 
माने जा सकते । कारण अन्य हिन्दुओंके समान उनके लिये भी 
हिन्दुस्थान पितृभूमि है पर पुण्यभूमि नहीं है । उनकी पुण्यसू 
यहांसे बहुत दूर अभरबमें या फिलस्तीनमें है। उनके पुराण ओर 
अवतार, उनकी .कथाए' ओर, उनके धर्मवीर इस भूमिके जने 
नहीं हैं। भौर इसलिये डनके नामों ओर उनकी आकांक्षाओंमें 
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परायापनकी गन्ध आती है। उनकी निष्ठा बेटी हुई है। उनमें पे 
कुछ लोग जेसा कि कहा करते हैं चैसी ही यदि उनकी निष्ठा हो 
तो कोई चारा भी नहीं है--उन्‍्हें अपनी पुण्यभूमि अपनी पितृ- 
भूमिसे 'गरीयसी' मानना ही होगा ओर उसीकी अधिक भावना 
ओ भक्ति फरनी होगी । यह बिलकुल खाभाविक है। हम इसके 
लिये उन्हें बुरा नहीं कहते, न इसपर अश्लुपात दी करते हैं। हम 
जो बात है उसीको सामने रख रहे हैं। हिन्दुत्वके लक्षण कया है 
यह निश्चित करनेका यहांतक प्रयत्न किया। उससे यह मालूम 
हुआ कि बोहरा ओर ऐसे ही अन्य मुसछमान या किस्तानोंमें 
हिन्दुत4के भोर सब लक्षण हैं पर एक लक्षण नहीं है--कि थे 
हिन्दुस्थानकों अपनी, पुण्यभू नहीं मानते । 
यहां यह प्रएन नहीं है. कि फोन धर्म अच्छा है ओर किस 
धमको मानना चाहिये ओर न यहां परमात्मा,आत्मा और जीवा- 
त्माके संबंधमें हो कोई नया सिद्धान्त प्रतिपादित करना है। 
कारण, हमारा अन्तःकरणचृतिले ही यह प्रामाणिक विश्वास 
है कि हिन्दू तत्वशान--हम किसी संप्रदाय विशेषकी यात नहीं 
कहते--हिन्दू तत्वशान--उस्र पराकाष्ठाकों पहुंचा हुआ है कि 
मानवी कठ्पताशक्तिमें अब कोई ऐसी बात नहीं रह गयी है. कि 
उससे अश यके संबंध तो क्या, अशातके संबंधर्मं भी कोई नयी 
कट्पना निकल सके अथवा “तत्‌” ओर ०“त्वम्र”” की कोई नयी 
मीमांखा हो सके | आप फोन हैं ? एफेश्वरवादी, जगदीश्वरवादी, 
निरीश्वरवादी, नास्तिक्मवादी; कोन हैं? जो कोई हों, यहां 
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आपके लिये पूरा अवल्रण ओर अवकाश है, जिसमें हे आत्मन,! 
सब मन्व्रोंके इस मन्द्रिमें आकर जो किसी वैयक्तिक नींवपर 
नहीं बढिक अटल, अचछ, व्यापक सत्यकी नींवपर उठा हुआ है, 
तुम चाहे जितने ऊ'चे उड़कर ऊ'चेसे ऊ'चे ओर परमसुखधामको 
प्रा्त कर सकते हो | कहां अपनी छोटीसी छुराही लेकर जलके 
लिये कुओंकी तलाशमें., भटक रहे हो, जब खड़ें हो रुफटिकसे 
खच्छ सलिलकी स्रोतखती पतितपावनी महानदी गड़ाफे तटपर ! 
क्या तुम्हारी नसोंमें प्रवाहित होनेब्राला हमारे तुम्हारे पू्वजोंका रक्त 
तुम्हें उन प्रिय दृश्यों ओर प्रेमबंधनोंका स्मरण नहीं कराता, जिन्हें 
काटकर जबदस्ती खड़की धारपर तुम हमसे अछग किये गये 
आओ भाई, अपने भाई-बहनोंमें छोड आभो, देखो, अपने बिछुड़े 
हुए भाईका खागत करनेके लिये अपने हृद्यका कपाद खोलकर 
ये अपनी आडिड्ुनोत्छुक बाहें फ॑ लाये हुए हैं। कहां तुम्हें उपा- 
सना करनेकी इतनी रुवाधीनता मिलेगी जितनी इस पुण्यभूमिमे, 
जहाँ महाकालके मन्द्रिकी सीढ़ियोंपर खड़ा होकर चार्चांक भी 
नास्तिक-द्शेनका उपदेश दे सकता है? कहां इससे अधिक 
समाज-संघटरनकी स्वाधीनता पाओगे जितनी इस हिन्दू-समाजमें, 
जहां विद्ारके पाटलीपुनले काशीके पण्डितोंतक, सन्थालोसे 
राजपूतानेके राजाअसादोंतक, सबके अपने अपने विशिष्ट समाज 
हैं---सब अपने अपने विशिष्ट समाज बना सकते ओर संघटित 
कर सकते हैं। सच है-- 
यदेहात्ति न सत्र यन्नेहास्ति न कुत्र चित । 
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यहां जो है बह सब जगह नहीं मिलेगा; यहां जो नहीं है वह 
कहीं भो न मिलेगा । संसारमें जो कुछ है, चह यहां मोजूद हे। 
तुम जो जाति, रक्त, संस्कृति ओर राष्ट्रीयताके बन्धवोंसे हिन्दू 
ही हो भोर जिस हिंसाके हाथने ही अपने पित-ग्ृहले जबदेस्ती 
खींच लिया, तुम्हें यही कश्ना हैं कि अपनी अनन्य भक्ति अपनों 
इस माताको अपेण करो और इसे केचछ पितृ-भू नहीं, पुण्यभूमि 
मानकर पूजों ओर इस तरह फिरसे हिन्दूसंघर्मे भा जाभो। 
हिन्दू जाति अत्यन्त प्रेसक्ष चित्तसे तुम्हारा स्वागत करेगी । 
बोहरा, खोजा, मेमन तथा अन्य मुसलमानों और ऐसे ही 
क्रिस्तानोंके लिये यही रास्ता खुला है. ओर यह' केघल उनकी 
मर्जी र है कि ये इसे खोकार करें या न करें। परन्तु जबतक 
ये इस मा्गपर नहीं हैं. तबतक हम उन्हें हिन्दू नहीं फह सकते । 
यहां यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि हम हिन्दुत्यके लक्ष्यणों- 
की जांच कर रहे हैं ओर इसलिये किसो पक्ष या पूर्चभ्रदके अनु- 
कूछ अर्थ निकालनेके लिये विवेष्य विषयके विवेचन खींच-तान 
करना कैयल अन्याय होगा। 
तात्पय; हिन्दू वही है ज्ञो सिन्धु नदीसे सिन्धु-लमुद्र पर्यत' 
विस्तृत इस देशको अपनो पितृ-भू मानता है; जो स्क-संबंधरसे 
उस जातिका वंशधर है जिसका प्रथम उद्वम वैदिक सप्त-सिन्धु- 
ओंमें हुआ ओर जो पीछे बराबर आगे बढ़तों अस्तभूतकों 
पचाती और उसे महनोय रूप देती हिन्दू-जातिफ नामसे विख्यात 
हुई, जो उत्तराधिकार सस्वन्धसे उल्ली ज़ातिकी उस संस्कृतिफो: 
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हट जी: 


अपनी संस्कृति मानता है जो संस्कृति संस्कृत भाषामें संचित 
ओर जातिके इतिहास, साहित्य, कला, धमशास््र, व्यवहारशास्र, 
रीति-नी।त, विधि-संस्कार, पव ओर त्योद्ार-इनके द्वारा अभि- 
व्यक्त हुई है; ओर जो इन सब बातोंके साथ इस देशको अपनी 
पुण्य-भू, अपने अधतारों और ऋषियोंकी, अपने महापुरुषों और 
आचार्यो'की निवास-भूमि तथा सदाचार और तीथ्थयात्राकी 
भूमि मानता है । हिन्दुत्वके ये क्षण हैं--एक राष्ट्र, एक जाति, 
और एक संस्कृति | इन स4 लक्षणोंका अन्तर्भाव करके संक्षेपमें 
यों कहा जा सकता है कि हिन्दू वह है जो सिन्धुस्थानकों केवल 
पितृभू नहीं, पुण्य-भू सी मानता '' हिन्दुत्वके प्रथम दी लक्षण- 
राष्ट्र और जाति--“पितृ-भू” शब्दमें. : जाते हैं, ओर तीसरा 
लक्षण --एक संस्कृति --/पुण्य-भू्‌”” शब्द्से मुख्यतः प्रकट होता 
है, क्योंकि संस्क्ृतिमें सब संस्कार आ जाते हैं. और संस्कृति ही 
फिसी भूमिको पुण्य-भूमि बनाती है। यह परिभाषा ओर भी 
संक्षिप्त निम्नलिखित अलुष्ट्॒पमें की जा सकती है. 

आसिन्धु सिन्धुपयन्ता यस्य भारतभूमिकी 

पिठ-भू: पुण्य-भूश्वो व स॒ थे हिन्दुरितिस्खृतः ॥ 


( ७9 ) 
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न कक 5 बुब 


अबतक हिन्दुत्वका जो स्थल विषेचन किया गया उससे 
“५हिन्दुत्व” के मुख्य लक्षणोंका बोध करानेवाली एक काम 
चलाने छायक परिभाषा तैयार हो गयी। अत्र यह स्ंसामान्य 
परिमाषा किस प्रकार सर्वत्र घटती है यह देखना बाकी है । यदद 
'फाम कुछ खास उदाहरण छेकर ओर जिन उदाहरणोंके कारण 
'यह परिभाषा करनेकी आवश्यकता पड़ो ऐसे हो उदाहरण लेकर 
किया जा सकता है। इस परिभाषाको निश्चित करते हुए, हमने 
इस बातकी सावधानी रखी है कि इसमें अतिव्याप्तिका दोष न 
आने पाचे। अब कुछ खास उदाहरण लेकर उनपर इस परिं- 
भाषाकों हम यथार्थमें घटा सके तो यह निश्चय हो ज्ञायगा कि 
इसमें जैसे अति-ध्याप्तिका दोष नहीं है, वैसे ही अध्याधिका भी 
दोष नहीं है । 

हिन्दुओंमें जो देशिक विभाग हुए हैं वे इस परिभाषासे पूण 
सुसंगत हैं, यह उन्र विभागोंकोी देखनेके साथ ही प्रतीत हो 
जायगा। हमारी परिभाषाका सूलतत्व “आसिन्धु सिन्धु- 
पर्यत्ता” भूमि है | हमलोगॉमेंसे बहुतले लोग सिन्धु नदीके उस 
पारकी भूमिमें चास करते हैं। तथापि जब किसी नदीके तटका 
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उल्लेख किया जाता है तब उसमें दोनों ही तट भा जाते हैं भोर 
इसलिये सिन्धु नदीके पश्चिम तटका सारा प्रदेश निसर्गतः ही 
“सिन्शुस्थान” का ही अंश है ओर इसलिये वह हमारी परि- 
भाषाके अन्द्र आ जाता है। सिंधु नदीके इल पश्चिम तटप्रदेश- 
'पर जो छोग रहते हैं थे निःसन्देह प्राचीन सिंचुओंके चंशल्ष है 
ओर उन्होंने आजतक अपना ओर अपनी भूमिका प्राचीन नाम 
'नहीं बद्छा है--वे आज भी सहसरों वर्ष पूर्वकी तरह "“सिंघुदेश” 
की संतान “सिन्धी” ही कहलाते हैं। दूसरी बात यह है कि मुख्य 
भूमिके आस-पासकी भूमि भी मुख्य भूमिके ,नामसे ही पुकारी 
जाती है ओर तोसरी बात यह है कि सिंघुके उस पार रहनेवाले 
ये हिन्दू परम्परासे इस हिन्दुस्थानकों ही अपनी पितू-भू भोर 
'पूण्य-भू मानते आये हैं। उन्होंने कभी अपने रहनेके छोटेसे 
'प्रदेशको ही “पितृ-भू” ओर “पुण्य-भू” मान बेठनेकी मातृ- 
घातक ऋटपना करनेका पाप नहीं किया। प्रत्युत हमारी जो' 
काशी, कैछास ओर गंगोत्रो है वही काशी, कैलास ओर गंगोत्री 
उनकी भी है। वेदिक कालसे ही वे भार्तवर्षके एक प्रधान अंग 
हैं। रामायण ओर महाभारतमें “सिन्धु शिविसौचीरों” का उल्लेख 
है ओर थे भद्दान्‌ हिन्दू जातीय संघ ओर राष्ट्रके अंग ही हैं । वे 
हमारे राष्ट्र, जाति ओर संस्कृतिके ही हैं; इसलिये थे हिन्दू हैं 
ओर हमारी परिभाषाके अन्द्र आते हैं । 

परन्तु यदि कोई इस बातकों न भी माने कि किसी नदीका 
आपनी हृदके अन्दर होना उसके दोनों तदोंका उल सीमाके अंदर 
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होना है तो भी उससे हमारी परिभाषामे कोई दोष नहीं आता 
ओर, और भी कुछ कारण हैं जिनसे यह परिभाषा हमारे सिन्‍्धो 
भाश्योंपर पूरे तोरपर घटती है । खिंघ नदीके उस पार रहनेवाले 
इन सिन्‍्धी भाश्योंके अतिरिक्त, हमारे ओर भी बहुतसे हिन्दू 
भाई हैं जो संसारके भिन्न मिन्‍त भागोंमें बसे हुए हैं। कोई समय 
आ सकता है जब हमारे ये उपनिवेशवासी हिन्दू जो आज भी उन 
उन उपनिवेशोंमें संख्या, व्यापार, थोग्यता ओर बुद्धिमत्तामें बड़े' 
माने जाते हैं, किसी किसी प्रदेशके मालिक बन सकते हैं ओर 
अपना खतन्‍्त्र राज्य स्थापित कर सकते हैं। परन्तु हिन्दरानके 
बाहर किसी अन्य देशमें जा बसनेसे ही कोई हिन्दू क्या अहिन्दू 
हो जायगा ? कदापि नहीं, कारण, हिन्दुत्वका प्रथम लक्षण यह 
नहीं है कि वह हिन्दुस्थानके बाहर रहनेवाला मनुष्य न हो, बढिकः 
यह है कि बह ओर उसके वंशज्ञ जहाँ कहीं भो हों हिन्दुस्थान- 
को अपनी पितृ-भूमि मानें। और यह केचल मानने न मानने- 
का ही प्रश्न नहीं है । जि किसीके पूर् हिन्दुस्थानसे जाकर 
कहीं बाहर बसे होंगे उसको यह मानता ही पहुँगा कि हपारी 
पितभूमि हिन्दुस्थान है। इस तरह हिन्दुत्वकी इल परिभाषा 
हिन्दू-जातिके चारों ओर फैछनेकी पूरी ग़ु'जायश है। हमारे जो 
लोग भिन्न भिन्न उपनिषेशोंमें बसे हुए हैं वे अपनी सारे सामथ्य 
लगाकर “भारत” को “महाभारत” या "हिंदुस्थान” को “विराट, 
हिन्दुस्थान” निर्माण करनेका उद्योग बराबर करते रहें ओर 
हिन्दू-संसक्ृतिमें जो कुछ उत्तम है उसे मानव-जातिके उद्धारमें 
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लगाते रहें, एक भ्र्‌ बसे दूसरे भ्रूबतक इस समरन्न पृथ्वीके 
'लोगोंकी अपने सदुगुणोंसे सम्पन्त फेर ओर अन्य देशोंमें जहां 
जो कुछ उत्तम हो उसे छेकर उससे अपने देशको भी सम्रुद्ध कर | 
हिन्दुत्व हिमालयके गरुड़ोंके पँख नहीं काटता प्रत्युत उनकी 
बड़ानकी शक्तिको बढ़ाता है। जबतक, है हिन्दू भाइयो, तुम 
अपने हिंदुस्थान देशको अपनी पितृ-भू ओर पुण्यभू मानते हो 
ओर हिन्दू-जातिकी संस्कृति ओर हंदू-जातिके सक्तका अभिमान 
'तुम्हारे अन्दर है, तबतक आगे बढ़े चलो, संसार अपने उप- 
"निवेश कायम 'किये चलो। हिंदुत्वकी भोगोलिक चतुःसीमा 
'पृथ्वीकी चतुःस्रीमा है । 

अब हमारी परिभाषामें जाति-लंबंधी जो लक्षण है, हम नहीं 
समभझते कि कोई भी उसपर कोई आपसि कर सकता है। जिस 
प्रकार ६'ग्लेंडमें इबेरियन, केल्ट, आंग्ल, सेक्सन, डेन आदि भिन्न 
'मिन्‍न लोग, परछपर विवाह-संबंधी जातीय. प्रतिबंधोंके रहते 
हुए भी, एक जाति बन गये हैं; उसी प्रकार प्राचीन आये, कोलार, 
द्राविड़ तथा अन्य लोगोंमें परस्पर-विवाह-संबंधी जातीय प्रति- 
बंधोंके रहते हुए भी थे एक जाति हुए हैं और अब ये प्रतिबन्ध 
प्रतिबंध नहीं माने जा सकते | हम पिछले परिच्छेदोंमें इस विष- 
'यका विस्तारके साथ प्रतिपादन करके यह दिखला चुके हैं कि 
विवाहके जिन प्रतिकोम ओर अनुलोम प्रकारोंकों हमारे घर्म-. 
शास्त्रमें स्थान मिला हुआ है उन्हींसे यह प्रमाणित हो जाता ' 
है कि उसी समय ये भिन्‍न भिन्‍न वंश एक दुसरेमें इस हृदतक मिल 
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गये थे कि संपूर्ण राष्ट्र-शरीरमें एक ही रक्त प्रवाहित होता 
था। जहां रुढ़िने विरोध किया वहां स्वयं प्रकृतिने उन बांधोंको 
'तोड़ डाला । आयोमे अकेले सीमसेत ही नहीं हुए जिन्होंने हिड़िं- 
बासे प्रथण किया हो । भील ओर संथाल जातिकी द्स-बीस लड़- 
कियोंमेंसे भो यदि किसी लड़कीको उठाकर किसी कन्यापाठ- 
शाल्ामें छोड़ दूं तो उसको आकृति या नेतिक संस्कारसे कोई 
यह पता रंगाना चाहे कि यह किस जातिकी है तो वह नहीं लगा. 
सकेगा । आये, कोलार, द्राविड़ आदि चंशोंके संमिश्रणसे ज्ो 
जाति उत्पन्न हुई वह ठीक ही है कि आये, कोलछार या द्राविड़ न 
कहलाकर, धिंदू-जआति कहलाती है--भर्थांत्‌ वह जाति जो एक 
. हो मातृ-सम्रिकी संतति ओर एक ही पुण्यमूकी उपासक है।. 
इसलिये संधा#, घोवर, भील, पंचम, नमःशूद्र ओर ऐसी अन्य 
सब ज़ातियां हिंदू हा मानी जाती हैं। यह हिंदुस्थान जितना 
आरयो'के पूव॑पुरुषोंका देश है. उससे यदि अधिक नहीं तो कमसे 
कम उतना ही चह उनका भो हैं। उनमें वही हिंदू-रक्त है, उनमें. 
वही हिन्दू-संस्क्ृति है। उनमें कुछ छोग ऐसे भी है! जो अभो 
किसो कट्टर पुराणप्रिय हिंदू-सम्पदायके पूर्ण प्रभाषके अन्दर 
नहीं आये हैं तोमी वे ऐसे देवताओं ओर साधु-सन्तोंका नाम: 
लेते हैं, ऐसे ही “धर्म” का पालन करते हैं. जो देवता, साध 
ओर धर्म-संप्रदाय केवल इसी देशसे सम्बद्ध हैं और इसलिये यह 
भूमि उतकी केवल पितृभू नहीं, पुण्यभू भी है । 

हिन्द॒त्वका जो लांस्कृतिक पहलू है उसपर भी कोई आपत्ति: 
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नहीं हो सकती; पर “हिन्दुत्व” ओर “हिन्दू-धर्म”” इन दोनोंकी 
एक ही वस्तु मानकर लोग श्रममें पड़ जाते हैं। हम इन दोनों 
कठ्पनाओंके बीच जो भेद्‌ है उसे स्पष्ट रूपले दिखला चुके हैं 
ओर यह भी बतला चुके हैं कि हिन्दूधर्मकोी 'सनातनघम! 
कहना या हिन्दुत्वकों हिन्दूधर्म कहना ये--दोनों बातें ठीक नहीं' 
हैं। यह जो दोहरी गछती होती है. कि हिन्दुत्वकों हिन्दूधर्म' 
समझा जाता है ओर हिन्दुत्व तथा हिन्दूधमंसे सनातनधर्म 
संप्रदाय माना जाता है, इससे सनातनेतरः धर्मंसंप्रदाय चिंदते 
हैं ओर कुछ छोग इस भ्रमका भण्डा फोड़नके बदले एक दूसरी, 
ओर वह भी बड़ी भारी, गछती करते हैं जो अपने हिन्दू होनेकाः: 
दावा ही उठा लेते है | हमें आशा है कि हमारी हिन्द॒त्वकी इस 
परिभाषासे इस तरहकी गलती करनेकी किसीके लिये भी गुजझ्ञा- 
यश न रहेगी | उसी प्रकार यह परिभाषा सत्यके सुद्दृद्द आधार- 
: पर खड़ी होनेसे इसे अखिल दिन्दू-समाजके समझदार लोग. 
मान लेंगे, परन्तु अबतक इस प्रश्नफे सामान्य विवेवनमें हम कोई 
किसी समाजका उदाहरण लेकर जांच न कर सके सो अब 
करते हैं। सबसे पहले अपने सिखसंघका उदाहरण लीजिये |. 
कोई भी सिख इतना सूख न होगा जो लिन्धुस्थानको--आलिंधु 
सिंधुपयंता भारतभूकों अपनी पितृ-भूमि न माने-जहां वैदिक 
. कालसे अबतक उसके पूथ्वपुरुष जीये, जहां रहकर उन्होंने 
' भज़त किये ओर जहां उनकी समाधि छूगी | दूसरी बात, उनके 
शरोरमें भी उतना ही हिन्दूरक है जितना मद्रास या बंगालके 
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किसी हिन्दूमें। महाराष्ट्र ओर बंगालके हिन्दुओंमें आयेकि 
एके साथ वहां. बसनेवाली ज्ञातियोंका भी रक्त मिलता हुआ 
है। परन्तु सिख तो अभिमानके साथ यह दावा कर सकते हैं 
कि हम तो उन्हीं प्राचीन सिन्चुओंके ही प्रत्यक्ष चंशज हैं, और 
हिन्दू-जीवनकी यह गंगा नीचे आकर बहने लगनेके पू्य ही उस 
गंगाके उद्गम स्थानमें हमारा जन्म हुआ है। तीसरी बात, हिन्दू 
'संस्कृतिकी संपत्ति बढ़ानेमें उनका भी हाथ है ओर इसलिये हिन्दू- 
'संस्कृतिके हमारी तरह थे भी अधिकारी हैं। काश्ण सरस्वती 
विद्या ओर कलाकी श्रथिष्ठात्री देवी मानी जानेके पूर्व पञ्माबमें 
एक नदी थी। आज भी हिन्दुख्यानभरमें लाखों-करोड़ों हिन्द वही 
स्तुति गाते हैं. जो, हे. सिख भाइयों, तुम्हारे पूचज 'सिन्धू? उस 
'नदीके किनारे जहां हमारी संस्कृति ओर सम्यताका बीज बोया 
गया, साते थे ्रोर गाकर अपनी कृतज्षता ज्ञापन करते थे। 
“अंबितमे नदीतमे। देवितमे सरस्वति !” यह सस्वर भंत्र- 
पाठ आज भी होता है। चेद जेसे हमारे हैं वैसे ही सि्ोंके भी 
है। वे चेदोंको अपोस्षेय न मानते हों जैसे हम मानते हैं, यह 
बात दूसरी है.) पर घेदोंमें भी प्रकृतिकी शक्तियोंको स्वकाये- 
'साधनमें लगानेके मनुष्यके प्रथम प्रचंड प्रयल्लका वर्णन है-- 
स्वर्गीय खुधाको अन्धकारमें केद कर रखनेचाले ओर इस तरह 
आत्मज्योतिकी किरणोंका प्रकाश मानची भनसे रोककर चेतन्यको, 
अचेतन बना रखनेवाले अज्ञानके साथ मनुष्यके तुमुल संग्रामका 
चणन हे;इस नाते वेद उनके लिये भी पूज्य हैं। सिखोंका इतिहास 
पी अन्य सब हिन्दू-समाजोंके समान, यथार्थमें वेदोंसे ही आरंध 
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होकर,अयीध्याके राजमहलों ओर लुकाफी समर-भूभिसे होता हुआ 
लहुसे लाहोरकी नींव पड़ती देखता ओर कपिलवस्तुसे प्रस्थान 
करते सिद्धार्थके दर्शन करता, त्रितापरग्ध मसुष्यकी मुक्तिका 
डपाय दू'ढनेके लिये गुफाओंमें जा छिपता है। हमारे साथ सिख 
भी पृथ्वीराजकी हारपर अश्नु पात करते हैं ओर हिन्दूके नाते 
हिन्दुओंके दुर्भाग्य और" दुःखोंका अनुभव करते हैं। डदाखी, 
निर्मेले, गहनगंभीर ओर सिन्धों सिख संसक्त भाषाकों केवल 
अपने पू्जोंकी भाषा ही नहीं मानते प्रत्युत उसे अपने देशकी 
पवित्र भाषा--देववाणी मानते हैं। अन्य सिखोंको भी इसे अपने 
पूवजोंकी भाषा ओर उत्त गुरुमुखी ओर पञ्ञाबीकी जननी मान- 
कर पूजता ही पड़ता है जो गुरुमुखी ओर पञ्चाबी अभी अपनी 
बाल्यावखामें हैं ओर जे जननीके स्तनोंसे ही अपने जीवनका 
पोषक रस पान करती हैं। अन्तिम बात यह है कि यह “आखिंधु 
सिन्धु-पर्यता? भूमि नकेल उनकी पितृभू है, बढिक पृण्यभू भी 
है। गुरु नानक ओर शुरू गोविन्द, श्री बंदा ओर रामसिंह हिन्दु- 
स्थानमें ही पेदा हुए ओर पले; हिन्दुस्थानके ही सरोवर अस्ठ॒तन्लर 
ओर सुक्तसर हैं, हिन्दुस्थानकी ही भूमि गुरुद्वार ओर शुरु 
गृह है। सचमुच ही यदि किसी जातिके हिन्दू होनेमें कुछ भी 
कोर-कसर नहीं है तो वह खिख-जाति ही है । ' कारण, ये सिख 
सप्तसिन्धुके तटपर रहनेवाक्ले आदि निवासी हैं. ओर “सिन्धु” 
अथवा “हिन्दु” के प्रत्यक्ष वंशज हैं। आज जो सिख है वह कल 
हिन्दू था ओर आजका हिन्दू कलका खिख हो सकता है। भेषमें, 
६ 


रहन-सहनमें, नित्यके जीवनकी किसी बातमें कोई परिचरतन हो 
जानेसे ही किसीका रक्त या बीज नहीं बदल जाता न इतिहास ही 
मिर सकता है। 

छाखों सिखोंका हिन्दुत्व खयंसिद्ध ही हे। सहजधारी, 
उदासी, निर्मेक्रे, गहनगंभीर ओर सिंधी सिख्नोंकी, जाति ओर 
रष्ट्रके विचारसे, अपने हिन्दू होनेका पूँणं अभिप्नान है। उनके 
गुरु जब हिन्दू-सन्तान थे तब उन्हें कोई अहिन्दू कहकर उनका 
क्रोध-भाजन हुए बिना केसे रह सकता है ? शुरुअ्रन्थकों पूज्य 
मानकर सनातनों भी पढ़ते हैं! ओर सिख भी । दोनोंके पर्व ओर 
त्योहार एकसे हैं। “तत्खालला” पन्थके सिख भी . अधिकांशमें 
अपनेको हिन्दू ही मानते हैं ओर हिन्दुओंमें हिन्दुओंकी तरह ही 
रहते हैं। उनसे जाकर यदि कोई कहे कि आप लोग हिन्दू नहीं 
हैं तो वे चकित स्तम्मित हो जायंगे--उनके हृदयकों बड़ा भारी 
पक्ता लगेगा | हमारी जातीय एकता इतनी संशय -रहित, प्रत्यक्ष 
ओर पूर्ण हे कि सिख ओर सनातनियोंमें विधाह-सम्बन्ध भी 
होते हैं । 

अब यह बात है कि कभी कभी कुछ सिख-नेता, यह कहा 
करते हैं कि हम हिन्दू नहीं हैं। इसका कारण क्‍या है.? कारण 
यद्द है, कि /हिन्दू-धर्मं” का अथे गलतीसे “सनातनधम” माना 
जाने छगा। यदि इन शब्दोंके अर्थके सम्बन्धमें ऐसी गड़बड़ न 
होती तो उनकी यह आवाज़ भी किसीको न छझुनायी देती कि 
“हम हिन्दू नहों हैं”। “हिल्दू-घम्म” के अर्थके सम्बन्धमें श्रम ओर 


परिभाषाकी जांच १३१ 





उसके .अयथार्थ प्रयोगकी इस गड़बड़ीसे यह आत्मघात करनेवाली 
प्रवृत्ति-उत्पन्न हुई जो समय समयपर भाई भाईमें बेर कराती 
है। हम यह स्पष्ट रूपलसे दिखला चुके हैं कि हिन्दुत्वको कसोटी 
कोई धार्मिक कद्पना नहीं है । यहां हम फिर वही बात कहते 
हैं कि खिल यदि चाहें तो “सनातनधम” की उन सब बातोंको, 
यहांतक कि वेदोंके अपोरुषेयत्वकों भी अन्धविश्वास ऋक्रहकर 
अस्वीकार कर सकते हैं। ऐसा करनेसे वे सनातनी नहीं रहेंगे, 
पर तोभी हिन्दुत्वपर उनका पूरा अधिकार रहेगा। हिन्दुत्वकी 
हमारी जो परिभाषा है उसी परिभाषाके असुसार सिख हिन्दू हैं, 
किसी धार्मिक कव्पनाके अनुसार नहीं। सम्प्रदायतः वे सिख 
है, जैसे जेन जैन हैं, लिंगायत लिंगायत हैं या वेष्णव बेष्णव हैं । 
पर जाति, राष्ट्‌ ओर संस्कृतिके नाते ये सब एक अखण्ड जाति 
ओर राष्ट्र हैं ओर सनातनसे हो थे सब हिन्दू कहलाते चले' आते 
हैं। यही हिन्दू नाम ही इनके लिये यथा्थ है। ओर कोई दूखरा 
नाम हमारी जातीय एकताको अभिव्यक्त नहीं कर सकता ॥ भार- 
तीय शब्दसे भी वह संपूर्ण भाव नहीं प्रकट होता, यह हम पिछले 
परिच्छेदोंमें दिखला ही चके हैं। भारतीय शब्द इससे अधिक 
व्यापक है, उससे भारत यू हिन्दुस्थानमें रहनेवाले व्यक्तिमात्रका 
बोध होता है--हम सब हिन्दुओंकी जातीय एकताका नहीं | हम 
सिख हैं, हिन्दू हैं ओर भारतीय हैं। हम एक साथ तीनों हैं, 
अलग अलग कुछ भी नहीं । 
हमारे कुछ सिख भाई जो अपनेको हिन्दुओंसे पृथक्‌ गिनाने 
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अपने अपने पिशिष्ठ ओर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वके लिये लड़ें, 
यदि वे समभते हैं. कि इसके बिना उनके समाजकी उन्नति नहीं 
हो सकती । कारण, इन समाजोंकी उन्नति ही तो समग्न हिन्दू- 
जातिकी उन्नति है | प्राचीन कालमें भी हमारे चार वर्णांको राज- 
सभा ओर स्थानिक सुंस्थाओंमें संप्रदायप्तूलक पृथक्‌ प्रतिनिधित्व 
प्राप्त था। खब वर्ण यह विशेष अधिकार भोगते थे, पर इसके 
लिये उन्हें हिन्दुत्वले पृथक होनेकी आवश्यकता न होती थी। 
सिख अपने धर्मं-संप्रदायके नाते सिख बने रहें, पर जाति, राष्ट्र 
ओर संस्क्ृतिके नाते वे हिन्दू हैं ओर उन्हें हिन्दू ही कहलाना 
चाहिये । । 

जिन घपीरोंने सेकड़ोंकी संख्यामें घातकके खड़पर अपने लिर 
कटा दिये पर अपने गुरुका वचन नहीं टाछा--“धर्म हेत शाका 
ज़िन किया | सिर दिया पर सिरह न दिया |” क्या वे अपना बीज 
भुला दंगे, क्या अपने पूथजोंकों ही घिक्कारंगे ओर एक छोटीसी 
'सत्रीजके लिये अपना जन्म-खिद्ध अधिकार बेच दंगे ? ईश्वर ऐसा 
न करे | हिन्दू-जातिमें जो अद्पसंख्यक समाज हैं वे इस बातको 
ध्यानमें रखें कि संघ शक्ति है. तो हिन्दुत्व ही वह दृढ़तम ओर 
प्रियतम बन्धन है जिससे हमारी जातिका वास्तविक, चिस्सख्थार्थी 
ओर शक्तिशाली संघ बन सकता है। आप यह समभते होंगे कि' 
अभी तो अलग रहनेमें ही फायदा है, पर इससे इस प्राचीन जाति 
और सम्यताकी अशेष हानि होगी--विशेषकर आपकी हॉनि 
होगी । आपका हित आपके अन्य हिन्दू भाईयोंके हिलमें 
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ऐसा मिला हुआ है कि उसे उससे अलग नहीं कर सकते 

अतीतकालकी तरह भविष्यकालमें भी जहां कहीं विदेशियोंका 
हिन्दू सम्यतापर कआक्रमण होगा, चहांपर वह आपके लिये भी 
उतना ही प्राणान्तक होगा जितना अन्य किसी भी हिन्दू-समाज- 
के लिये। अतीतकालकी तरह' भविष्यकप्लमं भी जब कभी यह 
समग्र हिन्दू-जाति किसी शिवाजी या रणजीतके नायकत्वमें, 
रामचन्द्र या युधिषप्ठटिर्के नायकत्वमें, अथवा किसी अशोक या 
अमोघवर्षके वायकत्वमें पूर्ण चेतन्‍्य लाभ कर,विक्रम ओर गौरव- 
के शिखरपर आशेहण करेगो तब उसकी प्रभा आपपर भी उत्तनी 
ही पड़ेगी जितनी हिन्दू-जातिके अन्य किसी भी समाजपर। 
इसलिये, प्यारे भाइयों, छोटी छोटी बातोंके लोभमें पड़कर या 
इतिहासका विपरीत अर्थ श्रहदण कर हतबुद्धि मत हो । एक बार 
एक श्रन्थीसे मेरी भेट हुईं। था तो अन्धी, पर पक ब्राह्मणके 
घरपर .डाका डालनेके अपराधमें इसे सजा हुई थी। उस 
ब्राह्मणफा यह कजदार था और इसने उसका खून क्रिया था। 
इस ग्रन्थीने मुफसे कहा कि सिख हिन्दू नहीं हैं ओर किसी 
ब्राह्मणको मारनेमें कोई पाप नहीं है; क्योंकि गुरु गोविन्द्सिहके 
बेटोंके साथ एक ब्राह्मण रखोइ्येने दृगा की थी। सोभाग्यवश 
वहां. एक ओर सिख महाशय थे। ये भी ग्रन्थी थे ओर यर्थार्थमें 
ग्न्‍्थी थे। बड़े बड़े सिख विद्वान इन्हें मानते थे। इन्होंने उस 
ग्रन्थीकी बातका खंडन किया। मतिदास आदि ब्राह्मणोंने गुरु 
गोविन्द्सिहको आश्रय दिया था ओर भमैक ब्राह्मणोंने सिखोंकी 
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वशीयरनिपीयानमरम पक्की, 


सहायता करते करते अपने प्राण अपण किये थे इत्यादि उदाहरण 
देकर उन्होंने इसका मुंह बन्द्‌ किया । शिवाजी महाराजके साथ 
उनके अपने लोगोंने ओर उनके पोते शाह महाराजके साथ पिसाल 
जो हिन्दू था उसने दगा को। पर इससे क्या शिवाजीने अपनी 
जातिको छोड दिया या हिन्दुत्वसे नाता तोडा १ वीर बंदाके साथ 
कितने ही सिखतोंने विश्वासधात किया। उसी तरह अंगरेजोंके साथ 
खाललाका जो अन्तिम युद्ध हुआ उसमें भी अनेफ सिखोने अपने 
पन्‍थके साथ द्गा की । स्वयं गुरु गोविन्द्सिदको उस घमासान 
युद्धमें अकेला छोडकर अनेक सिप्त भाग गये और उसीसे उस 
नराधप “ब्राह्मण” को गुरुके बेटोंके साथ विभ्वासधात करनेका 
मोका मिला। परन्तु इस ब्राह्मणके पापके कारण दम लोग हिन्दु- 
त्वसे ही नाता तोड़ें तो उन घिश्वासघातक सिखोंके कारण सिख- 
पन्‍थसे भी नाता तोडना पडेगा। 

हिन्दू-जातिके अव्पसंखयक या चहुसख्यक समाज कुछू 

आकाशले नहीं टपक पडे हैं। ये सब समाज पक दी ऐसे वृक्षत्र 
फल हैं जिसकी जडें एक ही संसक्ृति ओर एक ही भूमिमें बहुंच 
दूरतक चली गयी हैं। किसी मेमतेको पकड़कर उसे कर्च्छी 
और क्ृपाण धारण कराके आप उसे सिंह नहीं बना सकते ! गुंद 
गोचिन्द्सिंह जो शहीदों ओर योद्धाओंकी एक सेना खड़ी 
सके उसका कारण यही है दि उनके वीर खालूखाकों कि 
जातिने उत्पन्न किया उसमें यह सामथ्यं थी। लिदके बीजसे"ही 
सिंह पैदा होते हैं। पौधेकी डारपर खिला हुआ फूल यह नंद 


बनी 
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कह सकता कि, “देखो में केसे खिछता हू, हसता हूं ओर 
सुगन्ध देता ह', ओर यह सब इस डंठेसे निकलनेकी बदोछत ! 
पौधेकी जड़से तो में नहीं निकला--उससे मेरा क्या संबंध ?” 
जब आप किसी लिखकी ओर संकेत करके कहते हैं कि यह 
गुरुफा सच्चा अजुयायी था तब आप विश कहे ही यह कहते हैं 
कि यह हिन्दू अपने गुरुका सच्चा अनुयायी निकला, क्‍योंकि सिख 
होनेके पहले धह हिन्दू था और सिख होनेके बाद भी वह हिन्दू दी 
रहता है । ज़बतक सिख्त अपने सिख-धम्ंको सचाईके साथ भानते 
रहेंगे तबतक वे हिन्दू ही बने रहेंगे; क्योंकि तबतक यह भारत- 
भूमि (आसिन्धु सिन्धु-परयन्‍्ता ) उनकी पित॒भू ओर पुण्यभू 
रहेगी। जब थे सिंख-धर्मसे ही च्युत हो जायंगे तभी थे शायद्‌ 
हिन्दुत्वसे भी च्युत दो सकते हैं । 

सिख लोगोंके संबंधमें हमने किसी कद्र विस्तारके साथ ही 
यहांतक विचार किया। कारण, इस विचारमें जो जो बातें ओर 
, बलीले अपनी परिभाषाकों सिखोंके हिन्दुत्वपर घटानेमें पेश की 
गयीं वे सब ऐसे ही अन्य सभी अवेदिक पन्थों ओर संप्रदायोंपर 
घटनेवाली हैं। उदाहरणार्थ, देवसमाजी निरीश्चरचादी हैं। परन्तु 
निरीभ्वरवाद या नास्तिकंवादसे हिन्दुत्वका क्या लेना-दैना है ? 
देवसमाजी इस भूमिको अपने पूर्वपुरुषोंकी भूमि--पितृभू मानते 
हैं। उसी प्रकार पुण्यभू भी मानते हें। इसलिये थे हिन्दू हैं । अब 
इतना सब कह चुकनेके बाद यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं 
रहती कि आयसमाजी भाई भी हिन्दू ही हैं। कारण, हिन्दुत्वफे 
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छक्षण तो उनमें इतनो प्रधानताके साथ विद्यमान है. कि उन्हें 
हिन्दुओंके भी बीचके हिन्दू कहना चाहिये । सचमुच हमें तो एक 
भी ऐसा उदाहरण नहीं दिखायी देता जिससे हमारी इस परि- 
भाषामें किसी प्रकार अव्याध्षिका दोष आयचे | 

एक ही वात ऐसी है, जिसमें कुछ कठिनाई भी मालूम 
होती है । उदाहरणार्थ, भगिनी निवेदिता क्‍या हिन्दू कहला 
'सकती हैं ? अपवादसे नियम सिद्ध होता है, यह बात यदि सच 
है तो चह बात यहां पूरे तोरपर घटती है। हमारी इस देशभक्त 
ओर उदारहदय बहनने इस आसिन्धु सिख्धुपयता भूमिको अपनी 
“पितुभू” माना था । इस देशको वे सचमुच ऐसा हो मानती थीं 
ओर यदि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र होता तो ऐसी पुण्यात्माकों सबसे 
'पहले हम इस देशके नागरिकत्वका अधिकार भेंट करते | हमारो 
'परिभाषाके अन्तगंत प्रथम लक्षण तो इस तरह भगिनी निवेदि- 
ताके उदाहरणपर घटता है। पर ऐसे उदाहरणोंमें, परिभाषाके 
अन्तर्गत जातीय रक्तका जो दूसरा लक्षण है. वह कभी नहीं घट 
सकता | तथापि इस कठिनाईमें विचाह-बन्धनका मार्ग खुला, 
शहता है। कारण यह स्पष्ट ही है कि विवाह-बन्धनसे कोई भो दो 
व्यक्ति णक हो जाते हैं। भगिनी निवेदिताके संबंधमें इस प्रकारकी 
'कोई बात नहीं है, तोभो हिन्दुत्वकी परिभाषामें जो तीसरा लक्षण 
'है डससे उन्हें हिन्दू कहलानेफा अधिकार प्राप्त हो सकता था। 
कारण, उन्होंने हमारी संस्क्ृतिकों स्वीकार किया था ओर वे 
'इस भूमिकों पृण्यभू मानकर इसकी पूजां करने यहाँ आयी थीं। 
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वे अपने अन्तःकरणमें यह अनुभव करती थीं कि में हिन्दू हूं, ओर 
यही एक ही बात ओर सब बातोंसे बढ़कर है ओर हिन्दुत्व परख- 
नेकी सच्ची कसोटी है । पर इस बातकों भूछनेसे काम न चलेगा 
कि हम हिन्दुत्वके लक्षण बहुजन समाजके संस्कार्रोकी बुनियाद- 
पर ही स्थिर करते है । भोर इसलिये हमें यह कहना पड़ेगा कि 
अहिन्दू माता-पितासे उत्पन्न कोई मनुष्य तभी हिन्दू हो सकता' 
है जब इस देशको स्वदेश मानकर इस देशमें अपना रक्त-संबंध 
करे ओर इस तरह इसे यथार्थमें पितृभू मानकर पूजे, और हमारी 
संस्कृतिको मानकर इस देशको अनन्य भावले अपनी पुण्यप्तू 
माने | इस प्रकारके सम्बंधसे आगे होनेवाली सम्तति निश्चय ही' 
हिन्दू होगी ) इसके आगे अब हम नहीं बढ़ सकते | 

परन्तु, हिन्दूके किसी घम-सम्प्रदायको माननेसे कोई भी 
विदेशी मनुष्य सनातनी, सिख या जैत कहला सकता है ओोर ये 
सब धर्म-सम्प्रदाय हिन्दूद्वारा ही प्रवत्तित होनेसे ये सब हिन्दू- 
धर्म भी माने जाते हैं ओर इसलिये इनमेंसे किसी भी सम्प्रदायमें 
सम्मिलित मनुष्य ध्म-सम्पदायके नाते "हिन्दू” कहला भी 
सकता है। परन्तु ध्यानमें रखनेकी वात यद्द है कि इस प्रकारसे 
धार्मिक विश्वास ओर संस्कार-संस्क्रतिसे हिन्दू बना हुआ विदेशी 
मनुष्य हिन्दुत्वके तीन लक्षणोमेंसे केवल इस एक ही लक्षणसे' 
युक्त है अर्थात्‌ केबल किसी हिन्दू-धर्म-समस्प्रदायकोी भाननेसे हा 
वह [हिन्दू नहीं माना जाता । हमारी मातृ-भूमि ओर संस्क्ृतिकी 
जो अमूल्य सेवा भगिनों निवेदिता या एनी बेसंट जैसो विद्धुषियों- 
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द्वारा होती है उसके लिये हमारे हृदयमें इतनी कृतज्ञता है, हिन्दू- 
जाति किसीके प्रेम-स्पशले इतनी मदुलह॒दय हो जाती है कि 
भगिनी निवेदिता अथवा उनके जैसी कोई स्थी या पुरुष अपने 
जीवनको हिन्दू-जातिके जीवनसे समरस कर दें तो हिन्दू-जातिमें 
आप ही उनका बेमालूम समावेश हो जाता है । परन्तु इले सामान्य 
नियमका अपवाद ही समझना चाहिये। ओर कोई सामान्य 
नियम बहुत कठोर भो नहीं हो सकता ओर बहुत मुलायम भी 
नहीं हो सकता। जिन कसोटियोंपर हमने हिन्दुत्वकी परिभाषा- 
को अबतक कसा उनसे यह स्पष्ट हो गया होगा कि इस परि- 
भाषामं ये दोनों बातें हैं ओर उसमें न अध्याप्तिका दोष है. ओर 
न अतिव्याप्तिका । 





(८) 
हिन्द्जातिकी शक्ति 
धारा ० * + का 
यहांतक हमने हिन्दुत्व क्या है, इस बातका तटसथ रहकर 
विचार किया ओर उसमें उपयुक्तताका विचारतक न आने दिया । 
अब सम्पूर्ण विषेचन जब हो छुका है तब इस बातका विचार 
करना अप्रासंगिक न होगा कि हिन्दुत्वके इन लक्षणोंसे हमारी 
जातिकी शक्ति, अखण्डता ओर उन्नतिमें कहांतक सहायता मिल 
सकती है। क्‍या ये लक्षण इतनी विस्तृत, इतनी गहरी ओर 
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'इतनी मजबूत नोंच बन सकते हैं कि इस नींवपर हिन्दू-जाति 
अपना वह भविष्य-तिर्मांण कर सकेगो जिससे उसपर होनेवाले 
आक्रमणोंका निवारण हो ज्ञाय, या हिन्दू-जातिने यह बालूकी 
भीत खड़ी की है ? 

कुछ प्राचीन राष्ट्रोंने अपने समग्र" देशकों ही दु्गंकी तरह 
सुरक्षित करनेके छिये बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कीं। आज मे 
'दीवारें दूद-फूट गयी है ओर यत्न-तत्र दिखायी देनेवाले उनके 
अवशिष्ट चिह्ोंसे ही उनकी पहचान होती है; ओर जिन जातियों - 
की रक्षाके लिये ये दीवारे' खड़ी की गयीं उनका तो कहीं पता 
ही नहीं हैं! हमारे पुराने पड़ोसी चोनियोंने पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
परिश्रम करके अपने विशाल साप्राज्यके एक छोरसे दूसरे छोर- 
तक एक इतनी बड़ी, इतनी ऊ'ची ओर इतनी मजबूत दीवार 
'खड़ी की कि संसार उसे मरानवी प्रयल्लका एक आश्यय समझता 
है। यह आशएचय भी, अपने ही बोभके नीचे दब गया। सभी 
मानवी आश्चरयोकी अन्तमें यद्दी गति होती है ! परन्तु प्राकृतिक 
'आश्चर्योको देखो ! जिसकी खब इच्छाएं परितृप्त हो चुकी हों 
'ऐसे अचछ स्थितप्रश्न साधुकी तरह यह हिमालय ज्योंका त्यों 
खड़ा है। वेदिक कालमें ऋषियोंने इसका जो रूप देखा वही 
'आज हम भी देख रहे हैं। यह हिमालय हो हमाश कोट (प्राचीर) 
'है, जिसने इस विशाल बेशकों एक अधभेद्य गढ़ बना दिया है। 

आप खाई खनकर गगरियोंसे उत्तमें पानी भरते हैं ओर 
'डसे परिल्ा कहते हैं। पर देखिये, यहां प्रत्यक्ष वदण-देच ही 
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अपने एक हाथसे आठ शख्ंड पृथ्वीको एक ओर ठेलकर दूसरे 
हाथसे वहां समुद्रपर समुद्र जल छोड़ रहे हैं ! यह हिन्द-महासागर 
ओर इसके ये उपसागर ही हमारी परिखा हैं। 

ऐसी हमारी ऋ्रतुःखीमा है ओर इससे हमें पृथ्वी ओर जल 
( सागर-तथ ) दोनोंका लाभ मिल रहा है। 

हमारी मातृभूमि इश्चरंकी सबसे लाड़ली कन्या है। इसे उसने 
अपने महान ऐश्वर्येंसे सुलंपत्न किया है। इसकी नदियां गंभीर 
हैं ओर उनका प्रवाह अछंड है। इसकी भूमिमें इतनी खद़॒ता 
है कि हलसे वह जोती जाती है ओर उसके खेत हरे-भरे रहते है ॥ 
इसकी आवश्यकताए' अत्यन्त अद्प हैं और इसकी प्रकृति इसके 
प्रत्येक अभावकों पूरा करनेके लिये सदा प्रस्तुत है। वनरूप- 
तियों ओर फलफूछोंकी कोई कमी नहीं--स्वयं सूर्यनारायण 
प्रकाश और उष्णता प्रदान कर उसे वेमवसंपन्न किये हुए हैं ।, 
उसे हिमाच्छादित देशोंकी छालला नहीं है--वे उन्‍्हींको मुबारक 
हों जो वहां रहते हैं। यहां यदि कभी ऐसी गरमी भी पड़ती है 
कि जी घबरा जाय तो वहां इतनी सरदी पड़ती है कि हाथ-पैर 
ठिटुर जाय । वहां सरदीसे यदि शारीरिक श्रम अधिक होता 
है तो यहां गरमीसे उसकी आवश्यकता ही कम हो जाती है । 
उष्ण आहारसे गला भून डालनेकी अपेक्षा, शीतल जलरूसे तथा 
शांत करनेमें ही इसे अधिक्र आनंद मिलता है। जिन्हें यह 
आनन्द नहीं मिलता थे उसे प्राप्त करनेके प्रयत्तका आनन्द ले 
परन्तु जिन्हें यह आनन्द प्राप्त. है वे उससे आनन्दित क्‍यों त हों 





तीस जीओज 
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हिमाच्छादित टेम्स नदीमें चाहे जितनी तेजीके साथ अंपना प्रपंच 
रखिये; यहां तो पतितपावनी गड़गके किनारे चब्धमाके शीतल 
श॒न्र प्रकाश घाट घाट नोकाओंद्वारा विहार करनेमें ही अधिक 
आनन्द आता है। हमारा यह हल, यह मयूर, यह कमछ, यह 
हाथी ओर यह' गीता बनी रहे, फिर चाहे हिमाच्छन्न देशोंमें जो कुछ 
आनन्द हो वह न मिल्ले तो आयंमाताकों कोई परवा नहीं । 
सब कुछ अपने मन जैसा हो यह नहीं होता। इसके उद्यानोंमें 
हरियाली छायी हुई है, इसके खलिहान भरे हुए हैं, इसकी 
सर-सरिताओंका जरू स्फटिकके समान स्वच्छ है, इसके पुप्प 
सोस्भमत्त हैं, इसके फल सरस हैं ओर इसकी जड़ी-बूटियों में 
'रोग-निवारणकी अद्भुत शक्ति है। इसकी चित्रकछाकी तूलिका 
जषाके रंगोंमें र॑ंगी हुई ओर उसकी वीणाका गीत गोकुलके 
संगीतसे मिला हुआ है। सचमुच ही हिंदमाता परमेश्वरकी 
सकक ऐश्वय-संपन्न कन्या है । 

क्या इग्लेण्ड ओर क्या फॉांस--चीनियों ओर कदाचित्‌ 
अमेरिकनोंकी छोड़कर--कोई देश ऐसा नहीं है जो नेसर्गिक बल 
ओर वेभवमें सिन्धुस्थानकी बराबरी कर सके। एक देश--- 
'एक घरका होना स्थायी ओर खुद्दढ़ राष्ट्रके होनेके लिये, सबसे 
पहली बात है। संसारमें जितने देश हैं उनमें कोई ऐसा देश नहीं 
है जो इस विषयमें हिन्दुस्थानसे . बढ़कर हो--हिन्दुस्थान- 
की भूमिकी रचना एक महान राष्ट्की सस्ृद्धिके लिये जितनी 
उपयुक्त है उससे अधिक उपयुक्त प्राहतिक रचना ओर किसी भी ' 
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'दैशकी नंहीं है। इसलिये हम दिन्दुओंमें चह प्रेम-बन्धन है-- 
मातृभूमिका प्रेम ही हमारा सबसे पहला धर्म है ओर इससे वह 
'प्रेमबन्धत इतना दृढ़ है कि वह राष्ट्रको संघटित ओर खुद॒ढ़ रख- 
'कर उसे अधिकाधिक पराक्रम करनेका उत्साह ओर सामथ्ये 
प्रदान करता है । 
हिन्दुत्वका जो दूसरा लक्षण है वह हमारे राष्ट्र-संघटन ओर 
गोरवकी प्रच्छन्न शक्तियोंको जगानेमें ओर भी अधिक समथ्थ होता 
है । चीनको छोड संसारमें कोई ऐसा देश नहीं है जहां झोग इतने 
'एक जातीय और साथ ही इतने प्राचीन, ओर खंख्याबछ तथा 
ज्ञीवनी शक्तिदोनोंके विचारसे इतने शक्तिमान हों जितने कि हिन्दु- 
'स्थानमें हम हिन्दू हैं । अमेरिकन लोग, जिन्हें हम देखते हैं कि राष्ट्री- 
यताके देशिक आधारमें हमारे समान ही सोभाग्यवान हैं, तोभी 
वे इस बातमें हमसे पीछे ही रह जाते हें। मुसलमान तो कोई 
जाति ही नहीं हैं ओर न ईलाई ही । इनका तो साम्प्रदायिक 
संघ हे--जातीय या राष्ट्रीय संघ नहीं। पर हम हिन्दू जातोव 
संघ हैं, साथ ही साम्प्रदायिक ओर राष्ट्रीय संघ भी, और हम 
रहते भी हैं उसी एक ही प्राचीन हिन्दू-देश हिन्दुस्थानमें ही । 
हमारा संख्याबल भी कम नहीं है। 
ओर संस्कृति ? अंगरेज ओर: अमेरिकन दोनों अपमेकों 
“एक जातिके समभते हें, क्योंकि शेक्सपियरपर दोनोंका एकसा 
अधिकार है । परंतु हम हिन्दुओके लिये अकेले कालिदास या 
'-भास ही नहीं हैं, रामायण ओर महाभारत भी हम सब हिन्दुओं - 
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की समान संपत्ति हैं! ओर वेद ? वेदोंकी बात ही क्‍या कहें ! 
अमेरिकामें अमेरिकन बालकोंको एक राष्ट्रगीत सिज्जाया जाता 
है जिसमें उनके हृदयमें आत्मगोरवका भाव जगानेके लिये यह 
कदा गया है कि, “अम्रेस्किनों, तुम्हारे पीछे चार सतरो वर्षेका 
इतिहास खड़ा है !” हम हिन्दुभोंका इतिहास सदियोंके इस छोटेसे 
पेमानेसे नहीं नापा जाता, बह्धकि यहां युगों ओर कहपोंसे गिनती 
करनी पड़ती है. ओर आश्चयके साथ यह पूछना पड़ता है कि 
४रघुपते: क गतोत्तरकोशछा। यदुपतेः क्क गता मथुरापुरी |!” 
हिन्दू आात्मगोर्वका भाव जगानेका इतना प्रयत्ल नहीं करता 
जितना सत्यको जगानेका प्रयत्न करता है। ओर शायद इसी 
कारणसे रामसेस ओर नेबुंकडनजरकी अपेक्षा हिन्दू अधिक आयु- 
प्मान्‌ है। जिल राष्ट्रको कोई भुतकाल नहीं, उसका कोई भविष्य- 
कार भी नहीं । यदि यह सच है तो जिस हिन्दू-जातिने भूतकालमें 
अनंत वीरोंको ज़न्म दिया ओर सिसकों यद स्मरण है कि हमने 
यूनान ओर रोम, फारोहा और इनकस जेसे राष्टरोंका ध्यंस 
करनेवाऊी शक्तियोंको भी नष्ठ कर डाला, उस हिन्दू-जातिके 
इतिहासमें ,निश्चय ही यह इसके मविष्यका भी अन्य किसी" 
भी जातिसे अधिक विश्वसनीय आश्चासन है। 

परंतु संस्कृतिके अतिरिक्त, पुण्यभूमिका एक होना ऐसा 
बन्धन है जो कनभ्ो कभी मातृभूके बन्धनसे सी अधिक्र बल 
शाली होता है। मुसलमानोंकों देखिये। दिल्ली और भागरेकी 
अपेक्षा मक्क की भोर ही उनका ध्यान अधिक जाता.है। 
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मुंसलमान तो यह साफ साफ कह भी देते हैं कि यदि इस्लामके: 
गोरचके लिये या मक्के की रक्षाके लिये आवश्यक हो तो हिन्दु- 
स्थानकी सब बातोंका बलिदान कर' खकते.हैं'। यहदियोंफो 
देखिये। जिन देशोंमें ये ोग रहे, जहां इन्होंने पनाह पायी, जहां 
रहे ओर फले-फूले उन *द्वेशोंसे इनका अपनी ' पुण्पभूमिसे अधिक 
क्या; उतना भी प्रेम नहीं हुआ । इनका प्रेम सदा ही अपनी पुण्य- 
भूमि ओर मातृ-भूमि इन दोनोंमें बेटा हुआ ही रहेगा। यदि यहूदि- 
योंका स्वप्त कभी सत्य हुआ--फिल्स्तीन यदि्‌ कभी यहूदी राष्ट्र 
बना तो ये अपनो पुण्यभूमिका स्वार्थ पहले देखेंगे ओर पीछे 
अपनी अमेरिका ओर यूरोपकी मातृभूमिका; ओर यदि इस यहूदी 
राज्य और इनकी मांतृभूमिके बीच युद्ध छिड़ा तो इनकी सहालु- 
भूति यहूदी राज्यकी तरफ ही होगी, चाहे तनसे वे उस तरफ ज्ञा- 
कर न मिले। इतिहासमें इस प्रकारके उदाहरण भरे पड़े हैं | 
यूरोपमें ऋूसेडकी जो लड़ाइयाँ हुई' उनमें भिन्न-भिन्न जातियों, 
राष्ट्रों ओर भाषाओंके छोग एक होकर अपनी पुण्यभूके लिये छड़े । 
इससे भी पण्यभूका प्रभाव कितना बलूथान होता है यह स्पष्ट 
माल्म हो जाता है । 

इसलिये किसी राष्टुके पूर्ण संघटित ओर अखंड होनेके लिये 
जो सबसे उत्तम अवस्था हो सकती है चह यही है कि मातृभू 
ओर पुण्यभू एक ही हो --बही पूर्वपुरुषोंकी भूमि हो, वहीं देव- 
ताओं ओर आचार्योकी भूमि हो; बही अपने इतिहासकी घटना- 
ओंकी भूमि हो, चही ईश्वरी छीलाके हृश्योंकी भूमि ही । 
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हिन्दू ही एक ऐसी जाति है जिसे यह आदश स्थिति प्राप्त 
है। चीनियोंकों भी यह अधरुधा नसीय नहीं हुई। केबल अरब 
ओर फिल्स्तीन--यदि कभी यहूदी वहां. अपना राज कायम कर 
सर्के तो--इस अवश्थाको प्राप्त कर सकते है। परंतु किसी जाति- 
को गौरवान्वित करनेवाछी जो प्राकृतिक,, सांस्कृतिक, ऐेतिहा- 
सिक तथा ऐली ही अन्य बातें हैं, उनका तो अरबमें प्रायः 
अकाल ही है ओर यदि कभी फिलस्तीनमें यहूुद्योंका राज्य 
हुआ जिसका किचे स्वप्त देख रहे हैं और जिसमें उनके साथ 
हमारी सहाजुभूति है, तोमो चहां इन बातोंका तो अभाव ही 
रहेगा | 
इग्लेंड, फ्रान्ल, जर्मनी, इटाली, तुर्की, ईशन, जापान, 
अफगानिस्तान, व्तेमान मिश्न ( वत्तंभान इसलिये कि “पंथे” की. 
पुरानी संतति और उनका मिश्र तो बहुत पहले ही नए हो चुके 
हैं), ओर अन्य राज्य, मेक्सिको, पेर, चिली ओर फहांतक 
गिनावें, ये सब देश जातिके नाते कुछ या बहुत कुछ एक होने- 
पर भी दैशिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और संख्याव॑लूफे 
विचारसे, हम हिन्दुओंके मुकाबले बहुत ही कदर हैं। उसमें भी 
यह तो उन्हें नसीब ही नहीं कि उनकी मातुभू और पुण्यभू एक 
ही हो । अब रहे-सहे देशोंमें एक रूख और दूसरा अमेरिकाका 
शज्यसंघ ये दो देश भोगोलिक हृश्सि हमारे देशके समान होने- 
पर भी रष्ट्रीयताकी अन्य बातोंमें हमसे बहुत ही द्वीन हैं. । 
अभी जो राष्ट्र जीवित हैं उनमें एक चीन राष्द्र ही ऐसा है जो 
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देश, जाति, संस्कृति ओर संख्या, इन सब बातोंमें प्रायः हमारा 
जमभाग्य है परंतु राष्ट्रीयत्वकी दो बातोंमें चीनी भी हमसे घट- 
करहे। बेदो बाघ हैं-पूर्ण विकासको पाप्त संस्कृत भाषा 
ओर यह पावन जन्म- भूमि ' 

उस प्रकार हिन्दुत्वैक्रे आधारभूत जो लक्षण हैं वे राष्ट्रीयताफे 
भी आधारमून तत्व है । यदि हम चाहें तो हिन्हुत्वकी इस 
आधारभूमसिपर अपना वह भविष्य निर्माण कर सकते हैं जिसे 
गंजतक संसारके अन्य किसी शष्ट्रने स्वप्नमें सी न देखा हो-* 
पह सविध्य जो हमारे प्राचीन गौरवसे भी अधिक महान हो । 
शर्ते यह है क्वि हम इन बानोंका उपयोग करमेमें समर्थ हों। छोग 
“हैं स्मरण रखें कि यह समय संघका है--चारों ओर बड़े बड़े 
संघ बन रहे है। राष्द्रोंका संघ, परित्रशाष्ट्रोंका संत्र, अखिल- 
इस्छाम-संघ, स्काव जञातियोंका संघ, ये सब क्या हैं? यह सब 
छोटे छोटे ज्ञीबोंका संघटनद्वारा बड़े होनेका उद्योग है. जिसमें 
इस जीवनसंग्राममें विजयी होकर रहनेको शक्ति प्राप्त हो । जो 
छोग संख्या-बलमें कम हैं, जिनकी देशिक स्थिति दुबबेल है, जो 
पाइतिक ओर ऐतिहासिक बलसे संपन्न नहीं है, थे औरोंके साथ 
मिलकर प्रघल होना चाहते हैं। घिकार है उनको जिन्हें जन्मतः 
ये लब बल प्राप्त हैं पर ज़िल्हें उनका पता नहीं या पता होकर 
भी जो उनका निरस्कार करते हैं | संलारका प्रत्येक राष्ट्र किछी 
किसी संधमें स्थान प्राप्त करनेके लिये केचेन होकर चेष्टा कर 
रहा है । परु्तु हिन्दुओ ! आप चाहे जैन हों, समाज्ञी 
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हों, सिख हों, सनातनी हों, कोई भी हों; क्‍या इस महंँसंघसे 
अलग होकर इसे नछठ करना क्‍या आपके लिये लाभकारी होगा ! 
ओर आपका यह संघ भी फैसा संघ है--सन्धियोंके कागजोंसे 
जुटा हुआ कोई छ़त्रिम संघ नहीं, संकट विशेषके भयसे बना 
हुआ संध नहीं, बहिक यह ऐसा संघ है जो एक रक्त ओर एक 
संस्क्रतिके अखंडनीय बन्धनोंसे संघटित 'हुआ है। यदि कुछ 
सामथ्य हो तो इस संघको ओर बलशाली बनाभो। अव्पसंख्यक 
समाज यह ध्यानमें रखें कि वे अखिल दिन्दू ज्ञातिसे अलग होकर 
जिस डारपर बेटे हैं उसी ड्ारकों काटनेका काम करेंगे। जिस 
किसी संबंधसे तुम अखिल हिन्दू जातिके साथ संबद्ध दो चाहे 
वह संबंध रक्तका हो, भाषाका हो, पर्व ओर त्योहारोंका हो, 
संस्क्षति और मातृ-भूमिका प्रेम हो, उसे ओर भी मजबूत करो । 
हिन्दू रक्तकी यह प्राचीन पुनीत धारा अटकसे करटकतक नस- 
नसमें प्रधादित हो ओर समग्र दिन्‍्दू-जाति एक, अखंड,अभेद्य ओर 
फोलादकी तरह तीक्षणण हो । 

एक बार पीछे फिरकर देखो, ओर फिर वतेमानको देखो। 
क्या दिखायी देता है ?-- एशियामें अखिल-इस्काम-संध, यूरोपमें 
राजनीतिक संघ, अफिका और अमेरिकामें नीग्रो जातिका संघ, 
इन दृश्योंको देखकर सोचो कि तुम्हारा भविष्य इस हिन्दू देशके 
भविष्यमें ही मिका हुआ है. था नहीं; ओर यह. हिन्दू-देशका 
भविष्य आखिर तुम हिन्दुओंकी ही शक्तिपर निर्मेर करता है या 
नहीं | हम छोग अपने भरसक ऐसा उद्योग कर रहे हैं ओर ऐसा 
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करना हमारा कर्तव्य ही है कि जिससे इस देशके सब छोगण हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी, ईसाई ओर यहूदियोंके अन्दर यह भाव जाग 
उठे कि हम सब पहले हिन्दुखानी --भारतवासी हैं ओर फिर ओर . 
कुछ । पर इस ओर हिन्दुस्थानकी जहांतक भी प्रगति हुई हो, 
एक बात ऐसी हे जिसे अुलानैसे काम न चलेगा। वह बात यही 
है कि क्‍या दिव्या और क्या संसारके किसी भी देशमें, 
किसी राष्ट्रके खड़े होने ओर ठहरनेके लिये कोई आधासमूमि 
होनी याहिये। यह आधारभूमि क्या है? किसी राणष्ट्रका 
जीवन उस राष्टरके उन नागरिकोंके ही जीवनपर निर्भर करता 
है जिनका स्वार्थ, जिनका इतिहास और जिनकी सदसिलाषाए' 
उस्र राष्ट्रके देशके साथ मिली हुई हों। ये ही लोग हें. जिन्हें 
हम राष्टुकी आधारभूमि कह सकते हैं। उदाहरणाथे, तुकींको 
देखिये। राज्यक्रांति होनेके पश्चात्‌ तरुण तुर्कोंकों अपनी 
पालेमें: ओर सामरिक संस्थाओंके द्वार आर्मीनियमों ओर 
ईसाइ्योंके लिये खोल देने पड़े इस नाते किये भी राष्टुके 
अड् हैं चाहे इनका धर्म-संप्रदाय कुछ भी हो । पर जब स्िया- 
के साथ युद्ध छिड़ा तब ईसाइयों ओर आपप्रीनियनोंके मन 
पहले तो चंचछ हुए ओर पीछे उनकी कितनी ही पलटने शत्रु- 
पक्षमें ज्ञा मिलीं, फ्योंकि राजकीय, जातीय ओर धार्मिक इृश्टिसे 
सचियनोंके स्ताथ इनका अधिक सम्बन्ध था। अमेरिकाका डदा- 
हरण लीजिये | जब ज़मेन महायुद्ध छिड़ा तब जमेन-चंशके अमै- 
रिकन अमेरिका छोड़कर जाने छी ओर अमेरिकापर यह एक 
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चंडा संकट उपस्थित हुआ । अमेरिकाफे तीग्रो भी अपने अफिका 

घासी नीप़ों भाश्योंसे जितना प्रेम करते हैं. उतना अपने अप्ेरिका 

वासी यूरोपियनोंले नहीं। इसलिये अमेरिकाका भाग्य चहांफे 
एंगलो सैंकलन लोगोंके साग्यसे ही बंधा हुआ है। यही बात 
दिन्दुओऑंकी है। इनका भत, भविष्य चंतसान तीनों काल 
हिन्दुस्थानके साथ द्वदबद्ध होनेसे यही देश उनकी “ पितृम! 
और “पुण्यभू है। इसलिये दिन्दुश्थानी था भारतीय राष्ट्रफी 
आधारमूमि हिन्दू ही हैं। इसलिये भारतीय राष्टूके नाते भी, 
हिन्दू भाइयों, अपनी हिन्दू राष्ट्रीयताकों खुहृढ ओर संघटित 
करो, अपने अहिन्द भाइयोंको था संसारके किसी भी प्राणीको 
किसी प्रकारका कए पहुंचानेके लिये नहीं बल्कि इसलिये 
कि संखारमें चारों ओर ज्ी शुरु कायम हुए हैं उनसमेंसे 
किसीफे लिये भी यद संभव न हो कि बह हमारे ऊपर आक्रमण 
कर सके। जब हिन्दुस्थानके अन्‍य समाज हिन्दुस्थानके दी दितको 
अपना सबसे श्रेष्ठ द्वित भर धर्म मानमेफों तैयार नहीं हैं और 
जयतफ संसारके सभो देश मानव-ह्ातिके हितकों अपना च्यव- 
हाये लक्ष्य बनानेकों तैयार नहीं हैं, बिक ये सब लोग ज्ञाति या 
धमम-संप्रद्यदाय या राष्ट्रफे नाते रूकुचित स्वार्थो'की घुनियाद्पर 
आक्रमण और सरक्षणके लिये, शुट॒बंदिया कायम कर रहे हैं, तब- 
तक, कमसे कम तबतक तो हिन्दुओ, अपने उन सूक्ष्म बंधनोंको 
हुड करो जो तुस्दारे एकीमून बिराट शरीरके ही स्नायु हैं। जो 
छोग इन वन्धनोंकों तोड़ डोलनेकी आात्मधात फरनेवालोी थेष्टा 
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करते या “हिन्दृ"तामकों ही अखीकार करते हैं उन्हें पीछे भनुताप 
होगा ओर यह दिखायो देगा कि हिन्दू-जातिसे अलग होकर 
उन्होंने अपने जातीय जीवन ओर शक्तिके सोतसे अपने आपको 
अलग कर लिया | | 
“हिन्दुत्व” की व्याख्यामें राष्ट्रीयताके जिन रक्षणोंकी मीमां- 
सा की गयी उनमेंसे कुछ ही छक्षणोंके दोनेसे स्पेन और पुतेगाल 
जेसे राष्ट्र संसारमें सिह हऊसे पराक्रम कर सके। तब जिस 
हिन्दू-जातिमें राष्ट्रीयताके सभी रूक्षण मोजूद है उसके लिये 
संखसारमें कोनसी ऐसी बात है जो दुष्प्राप्य हो ? । 
९२ करोड़ हिन्दू जिनकी कर्मभूमि, पितृभूमि ओर पुण्यभूमि 
हिन्दुस्थान है, जिनका ऐसा विध्य इतिहास है, जो रक्तसंबंध ओर 
खसंस्कृतिकफे बंधनींसे एक हैं, उनकी तरफ आंख उठाकर कोन देख 
सकता है ? सारे संसारको सिर ऋुकाकर उनकी बात माननी 


पड़ेंगी। एक दिन वह आनेवाला है जब मानव-जातिकों इस 
महा-शक्तिका परिचय मिलेगा। 


और यह भी निश्चित है कि जब. कभी हिन्दू उस अधस्थाकों 
प्राप्त करेंगे जब संसारको उनका आदेश खुनना पड़े तब हिन्दू 
जातिका चह. आदेश गीताके ओर बुद्धूफे उपदेशसे भिन्न नहीं 
होगा। जब कोई हिन्दू हिन्दुत्वातीत होता है तब उसका हिन्दुत्व 
अथाह, हो जाता है ओर भगवान शहुरायायकी तरह “वाराणसी 
मेदिनी” कहकर समग्र भूमएडलमें वह अपनी काशीका विस्तार 
देखने लगता है, अथवा तुकारामके साथ यह गाने रूगता है कि 
“आमुया स्वदेश |. क्षुवनत्रयामध्यें घास। मेरा स्वदेश समग्र 
पृथिवीकी चतुःसीमामें व्याघ है--वहीं मेरे देशकी चतुः- 
सीमा है |” ु 


॥ इति | 
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